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इतिहास ओर कल्पना 


: हिन्दी के प्रतिनिधि एकांकीकारों के एकांकियों का अनुपम संकलन : 


सम्पादक 
अविनाशकांत शर्मा एम० ए० ; 
( पी० यू० हू० एस० ) 
महेन्द्रा को लेज, पटियाला | 


प्रकाशक 
मेहरचन्द मुन्शीराम 

अकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 

१०-बी फेज बाजार, दिल्‍ली । 


प्रकाशक 
मनोहरलाल जन 
मेहरचन्द मुन्शीराम 


१०-बी फैज बाजार, दिल्ली । 


>>. “३-3 


लक है 
जन 


है विक 


| 
प्रथम संस्करण 
१६२२ 
मूल्य तीन रुपये 
मुद्रक 
गोपीनाथ सेठ 


नवीन प्रेस, दिल्‍ली । 


एकांकी के सम्बन्ध में 


हिन्दी के इस उन्नयन-काल में स्राहित्य के विभिन्न अंगों की भाँति 
एकांकी की दिशा में भी पर्याप्त अभिवृद्धि हुई है। हिन्दी-एकांकी का 
इतिहास पिछले १९-२० वर्ष तक द्वी सीमित है; इन्हीं दिनों उसका 
प्रचलन ओर विकास हुआ | ग्राज एकांकी की उपयोगिता हस सीमा 
तक बढ़ गई दे कि कोई भी सार्वजनिक समारोह या सामाजिक उत्सव 
उसके बिना शुप्क-सा लगने लगता है। स्टेज की दृष्टि से लिखे गए 
एकांकी कम ही मिलते हैं । इस दिशा में हमारे लेखकों का ध्यान अब 
आकर्षित हो गया है और शने:-शने:ः उन्नति होती जा रही है। रेडियो- 
रूपकों के माध्यम द्वारा भी एकांकी की कला को पर्याप्त प्रोत्साहन ओर 
प्रश्रय मिला हे । 

एकांकी की कला का यदि विश्लेषण करके देखें तो उसकी सफलता 
की इयत्ता कहानी, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, कार्य-ब्यापार तथा 
प्रभाव आदि के पूर्ण विकास में ही निहित है । इसमें प्रायः किसी एक 
ही परिस्थिति अथवा घटना का विकास होता है । इसका कथानक 
अत्यन्त सुदीर्घ न होकर जीवन के किसी भी महत्त्वपूर्ण क्षण अथवा 
डसमें घटित होने वाली घटना पर आधारित होता है । एक ही घटना 
या परिस्थिति के चारों ओर इसके पात्र चक्त लगाते हैं । इसी 
परिस्थिति अथवा घटना के समग्र अथवा अल्प अंश पर पूर्णतया भ्रकाश 
डालने में ही एकांकी की सबसे बड़ी सफलता हैं। 

आज के व्यस्त जोवन में--जब कि समाज के प्रत्येक प्राणी को 
समयाभाव की शिकायत दे तब--एकांकी की उपयोगिता और उसकी 


सब 


महत्ता और भी बढ़ जाती हैं। अनेक कामों में आकरण्ठ-निमग्न मानव 
को कम-से-कम समय में मनोरंजन के साथ-साथ अनुपम प्ररणा तथा 
स्फूर्ति देने वाले एकांकियों की बहुत आवश्यकता हैं। बड़े-बड़े नाटकों 
को देखने का उसे अवकाश कहाँ ? इसी म्रूल भूमि के कारण जिस 
प्रकार हिन्दी के पाठक मद्दाकाव्य और खण्डकाव्य के स्थान में अपनी 
ज्ञान-पिपासा छोटे-छोटे मुक्तक गीतों से शान्त करते हें, बड़े-बड़े उप- 
न्‍्यासों के स्थान पर छोटी-छोटी कहानियों से अ्नुरंजित होते हैं, उस्री 
प्रकार बड़े-बड़े नाटकों को पढ़ने, देखने या सुनने का उनके पास सर्वंथा 
अवकाश नहीं होता । इसी व्यस्तता के जीवन में मनोरंजन की स्सरस्तर 
घारा एकांकी द्वारा आईं । एकांकी की एुक विशेषता यह भी है कि वह 
केवल-मात्र एक घंटे या आध घंटे में ही आपको इतना मनोरंजक तथा 
स्फ्तिदायक तत्त्व प्रदान करने की सामथ्य रखता है, जो आ्राप बड़े-बड़े 
नाटकों तथा उपन्याणर्रों के दर्शान तथा पठन से नहीं प्राप्त कर सकते । 
एकांकी नाटक बड़े नाटकों का कोई अंश नहीं, प्रत्युत वह सर्वंधा 
अपनी पूर्णतया विकसित एक कला का रूप घारण कर चुका हे | हों, 
दृश्य इसके भी कई-कई हो सकते हैं । इसकी एक विशेषता यह भी हे 
कि इसमें पात्र कम-से-कम हों और घटनाओं का आडम्बर अधिक न 
हो । स्थान, समय तथा कार्य-ब्यापार की एकरूपता ही उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता हैं । इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण वहो हैं जो 


<. 
को 


कि हस ऊपर लिस्व चुके हैँ । इसके श्रभिनय में थाड़ा समय लगाता हें; 
दर्शाक लोग बरेंठकर उकताते नहीं और पात्र भी इतने थोड़े समय में 
थकान अनुभव नहीं करते । ह 

हिन्दी में एकांकी कब आया, इस सम्बन्ध में अधिक अधिकार- 
पूर्वक कोई नहीं कह सकता । हाँ, प्रसादजी के एक घूंट” को एकांकी 
का जनक कहा जाता है | यद्यपि उनसे पूर्व भी हिन्दी-साहित्य में 
संस्क्ृत-रूपकों के आधार पर लिखित कुछ नाटकों का रुजन हुश्रा, 
तथापि एुकांका के जिस रूप को ग्राज मान्यता मिलो हैं, वद प्राचोन 


गा 


नहीं किन्तु नवीन साहित्य-विधाओं से ही अनुप्रेरित है । वास्तव में 
डॉक्टर रामकुमार वर्मा के “बादल को सरट॒स्यु” को “एक घूं ट' की परम्परा 
को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जा सकता है । उनके बाद तो सर्वश्नी 
ऊदुयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, अ्रुवनेश्वर प्रसाद, सुदर्शन, गणश 
प्रसाद द्विवेदी, कमलाकान्त वर्मा, सेठ ग्रोविन्ददास, हरिकृष्ण “प्रेमी”, 
जगदीशचन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर तथा सद्‌गुरुशरण ग्रवस्थी आदि 
अनेक कृतिकारों ने अपनी कृतियों से एकांकी-साहित्य को विकसित आर 
लोक-ध्रिय बनाया । 

प्रस्तुत संग्रह के प्रायः सभी एकांकी कला और प्रेरणा की रृष्टि से 
श्रत्युत्कृष्ट कहे जा सकते दें । इसमें समाज के विभिज्ञ पक्षों तथा वर्गों 
पर कदु व्यंग्य करके जीवन को एक नवीन दिशा की म्रोर अग्रसर होने 
की प्रेरणा देने वाले एकांकी संग्रहीत हैं । कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 
आधारित हैं तो कुछ कल्पना के आवरण से आवेष्टित । लेकिन सब्र ही 
नाटकों की प्रेरणा-भूमि समाज को उन्नत करने का प्रेरक सन्देश देती है । 
इसो कारण हमने इसका नाम “इतिहास और कल्पना! रखा है । पाठकों 
का इससे कुछ मनोरंजन ओर ज्ञान-वर्द्धन होगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा 
है । अन्त में जिन कृतिकारों की कृतियाँ इसमें गुम्फित की गई हें, उनके 
प्रति हम अ्रपनी नम्नता ज्ञापित करना अपना नेतिक कतंव्य समझते हें । 


-सम्पादक 


| 


अं 
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श्री उदयशंकर भट्ट 
डॉक्टर रामकुमार वमा 
सेठ गोविन्द्दास 


क्रम 


प्रथम विचादह 
शआ्राॉँखों का आकाश 


पतन की पराकाष्ठा 


श्री लक्ष्मीनाराण मिश्र एक दिन 
श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' मान-मन्दिर 
श्री उपेन्द्रनाथ अश्क नया-पुराना 
श्री सद्गुरुशरण अवस्थी मुलिया 
« श्री विष्णु प्रभाकर रक्त-चन्दन 
श्री चन्द्रकिशोर जैन कानून 
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श्री उदयशंकर भट् 


हिन्दी-कषिता तथा नाटक के ज्षेत्र में श्री उदयशंक्र 
भट्ट का श्रपना विशेष उल्लेखनीय स्थान हे। कविता के 
समान उनका नाटक-लेखन पर भी उतना ही अधिकार है । 
उनके नाटक अधिकांश पोराखिक तथा सामाजिक होते हैं । 

जव से हिन्दी में एकांकी-लेखन की ग्रण्ाली चली, 
भट्ट जी ने उस दिशा में अपना सक्‍ल पग बढ़ाया। ओर 
गौरव की वात है कि उन्होंने ऐसे एकांकी लिखे कि जिन्हें 
हिन्दी के एकांकी-साहित्य का जनक कहा जा सकता है । 

अपने एकांकियों में भट्टजी ने मुख्यतः सामाजिक 
जीवन की विपमताओ्ं के प्रति व्यंग्य किया है। वेसे 
पोराखिक नाटकों के लेखन में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त 
की है | उनके एकांकी-संय्रहों में “अभिनव एकांकी नाटक', 
“आदिम युग?, समस्या का अन्त” तथा 'धूम-शिखा” आदि 
प्रमुख हैं । 


ऋद्र्वेय 
काद्रवेयी 
ज्येष्ठ कादर 
मध्यम काद्र 
कनिष्ठ काद्र 
मध्यमा काद्रा 
डऊघा काद्रा 
विश्व पंचजन 
रुद्र पंचजन 


घरूणा <५चजन 


पात्र-परिचय 


परिवार-पराति 
जन-नायथिका 
काद्र-परिवार 


9) 99 


99 93) 


युवती 
युवती 
पंचजन-परिवार 


99 कक 
पंचजन-परिवार-पति 


प्रथम विवाह 
( ईसा से ५००० वर्ष पूर्व ) 


[ स्थान--हद्विमालय की उपत्यका | देवदारू की लकड़ी और भोज्-पत्र 
से छाया हुआ एक कुटीर | बीच में घुआओँ निकलने का एक छोटा-सा मार्ग । 
कुटीर के बाहर आ्राग जल रही हैं | उसके चारों ओर भोज-पत्र के आसन बने 
हैं । कुटीर के बाहर का भाग समतल है । जिस समय की हम कथा लिख 
रहे हैं, उससे पूब मनुष्य-जाति घूमती-फिरती थी -- कुलछु दिन एक स्थान पर 
और कुछ दिन दूसरे स्थान पर | गोत्रों-परिवारों के रूप में पशुओ्रों के साथ 
कभी-कभी ये टो-एक मास के लिए टहर भी जाते थे | इस समय तक कन्द- 
मूल के साथ ये लोग पशुओं को मारकर खाना भी सीख गए थे | पहले-पहल 
वृत्तों की शाखा, तत्पश्चात्‌ पत्थर आदि के परशु-खाण्डे बनाने लगे थे । 
भोज-पत्र और चमड़े का परिधान ही प्रधान रूप से व्यवद्दार में शत्राता था; 
क्योंकि मनुष्यों के रोम धीरे-घीरे कम होते जा रहे थे। वे एक तरह से 
इन्द्रियों की वृत्तियों को समभने लगे थे | स्त्री-पुरुष के भेद तथा सर्दी के 
कारण उन्होंने वस्त्र धारण करना स्वीकार कर लिया था । तात्पर्य यह कि 
नंगा रहने में लज्जा-जेसी भावना का उनमें उदय हो गया था । राग और 
द्व प नाम की दोनों भावनाओं में परस्पर सद्भावना-राग का प्राधघान्य था और 
दे ष-क्रोध की भावना पशुओं को मारने और उनसे अपने को बचाने में थी । 
कभी-कभी पुरुषों में परिवार की जन-नायिका के कारण संघर्ष हो जाता था । 
यही नहीं, नायिका भो अपनी रुचि से वित्रश होकर कभी एक को और 
' कभी दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखने लगती थी। इससे पुरुषों में जहाँ स्त्री 


४ इतिहास ओर कल्पना 


का प्रेम पाने की तीत्रता उत्पन्न हो रद्दी थी, वद्ाँ एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य 
भी भलकने लगता था। फिर भी उस समय तक मनुष्य-जाति अपने हृदय 
के भावों को छिपाने, भ्कूठ बोलने तथा छुल करने की प्रक्रिया नहीं जानती 
थी | उस समय स्वाभाविक गति से मनुष्य का विकास द्वो रहा था | इन्द्रियाँ 
भूख, प्यास, नींद की तरह उत्तप्त द्वोने पर तृप्ति पाती थीं। एक बात और । 
मनुष्य अनादि काल से सुरा-सोम, मेरेय, मधुमद श्रादि न जाने कैसा-कैंसा 
मद पीने का आदी हो रह्दा था। उस समय भी इसका काफी प्रचार था | 
शहद की सुर उस समय बनाई जाती थी। द्वाक्षा-सरा भी उस समय थी | 
इसने मनुष्य-जाति को भड़काने-उत्तेजित करने में अ्रधिक सहायता दी हे; 
अन्यथा उसके विकास में कदाचित्‌ इतनी शीघ्रता न ग्राती। हमारा आशय 
इससे इतना द्टी दे कि मद ने उसकी इर्द्रियों को उत्तेज्ञित किया । पुरुषों के 
शरीर गौर ओर दृढ़ थे; मांस-पेशियाँ उभरी हुईं । खुते हुए शरीर, कठोर 
ओर सुन्दर | कमर में चमड़ा या भोज-पत्र का परिधान | शेष शरीर खुला 
हुआ । स्त्रियाँ भी वेंसे ही परिधान में, किचुचर्म का उत्तरीय, जिसमें भीतर 
की तरक भेड़ों के बाल ओर बाहर की तरफ चमड़ा। काल में--सन्ध्या, सूर्याध्त 
से कुछ पूव | जन-द्रद्ध काद्रवेय कन्घे पर गौ की बलिया, जो थोड़े समय पूर्व 
बन में उत्पन्न हुई हे, लादे आर रद्दा है | उसके पीछे जन-नायथिका काद्रवेयी 
लकड़ी का गद्धर लिये चली था रद्दी है । उसके पीछे उसकी तेरह साल की 
लड़की हे । उसके सिर पर भी कन्द-स्वण्ड हें । काद्रवेय बलिया को आग के 
पास लाकर खड़ा कर देते हैं । काद्रवेयी लकड़ी और लड़की कन्द उठाकर 
कुटीर के एक कोने में रख देती है | काद्रवेयी कन्द-स्वण्डों को एक-एक करके 
ग्राग में डाल देती है । लड़की चमड़े की मशक उठाकर बाहर चली जाती 
है | वृद्ध आग के पास बछिया के शरीर पर द्वाथ फेरता हुआ--] 


काद्रवेय--तूने खुना, काद्गवेयी ? 
काद्रवेयी--क्या ? 
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काद्रवेय--ज्येष्ठ काद्र कह रहा था, हम अरब यहीं रहेंगे । 

कांद्रवेयी--क्यों ? 

काद्रवेय--इसल्िए कि घूमते रहना व्यथ्थ है । एक जगह रहने से 
ठीक होगा । कृषि करेंगे । सब-कुछ ब्रिगढ़ता जा रहा हे काद्र्वेयो, हम 
लोग सदा से घूमते रहे हैँ । जिस दिन धूमना छोड़ देंगे, उस दिन न 
जाने केसा होगा | में बार-बार कहता हैँ, अब आगे बढ़ो । मुकसे तो 
अ्य एक जगह रहा नहीं जाता । दिन-भर यार-बार वही देखते रहना । 
वही सरित्‌ , वही पव॑त, वही भूमि, वही सब-कुछ । 

काद्रवेयी--( चमड़े का परिघान सीती हुई पहले नोकदार लकड़ी से 
छेट करती है, फिर चमड़े का डोरा पिरोती है ) यह तो बुरा है काद्गवेय ! 
रोज नया दिन आता हे, नई रात्रि आती है, नया शशि उगदा हे, सब 
नया-नया । फिर हम क्यों एक ही स्थान पर रहें ? 

काद्रबवेय--मध्यम कादर भी यही कहता है और कनिष्ठ भी यही । 
उधा क्‍या चाहती है, और मध्यमा काद्रा ? 

काद्रवेयी--न जाने, पूछा तो मैंने नहीं है। पर उनके चाहने से 
क्या होता है । जन-नायिका तो में हूँ न! जो में चाहूँगी, वही होगा । 
काद्रवेय, जो तू चाहेगा, वही होगा । 

काद्रवेय---नहीं » वे ऐसा नहीं कहते । वे कोई नई बात कहते हैं । 
यहाँ पास ही एक और गोत्र है । वे कृषि करते हैं । उनके अश्व शोर 
गाय बहुत सुन्दर हें न ! 

काद्रवेयी --(सीना बन्द करके) जानती हूँ, काद्रवेय ! सुझे दिखाई 
देता है । जेसे हम अब तक रहते आए हें, वेसे अब नहीं चलेगा । यदि 
द्वितीय काद्गववेय सिंह से लड़ते हुए. न मारा गया होता, तो आज ये 
क्या इतना सिर उठाते ? ये उसे मानते भी तो बहुत थे | ज्येप्ठ तो 
उसके लिए अब भी कभी-कभी रो उठता है। यही हाल और दोनों का 
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भी है । मेरा विचार है, विचार ही नहीं निश्चय है कि पुत्र सब मध्यम 
काद्रवेय की सन्तान हैं और उषा ओर मध्यमा तेरी सन्‍तानें हैं । पर में 
तो सबकी ही हूँ न? ( फिर सीती है | ) 

काद्रवेय--हाँ, सो तो है ही । (दँसता हे । काद्रवेयी कन्द निकालकर 
काद्रवेय को देती हे और श्राप भी खाती हे | काद्रवेय पास ही कोने में रस्बे 
चर्म-काठमग्ब से मद निकालकर चषक में भरकर पीता है | ) तू भी पियेगी ? 
ले। (देता है| ) 

काद्रवेयी--( पीती हुई एकदम उठकर ) देखूँ, मेरेय हुआ । 

काद्रवेय--मेरेय सुरा मुझे अच्छी लगती है । शरीर में नई शक्ति 
आरा जाती है। ऐसा लगता हे, में इस समय दो-दो सिहों से लड़ सकता 
हूँ । पर जाने क्यों, मेरे सिर के केश श्वेत होते जा रहे हैं, दाढ़ी भी । 

काद्रबेयी--फिर भी तू मुझे अच्छा लगता है । सभी मुझे अच्छे 
लगते हैं । कभी-कभी उषा और मध्यमा काद्वा को देखकर लगता दे, 
जैसे ये मेरी होती हुई भी मेरे लिए अनिष्ट हें । 

काद्रवेय--क्‍यों ? वे भी तो तेरी तरह सुन्दर हें । 

काद्रवेयी--बस, यही तो, यहो तो है, जिससे में उन पर कभी- 
कभी क्रोध कर बेठती हूँ । 

काद्रवेय--किन्तु क्रोध करने से क्‍या वे सुन्दर न लगेंगो ? उनका 
वक्तस्थल कितना पुष्ट होता जा रहा है और रोम-राजि बढ़ती जा रही द्दे। 
यही शोभा के लक्षण हैं, काद्ववेयो ! किन्तु में सोचता हूँ, यह कृषि 
क्या होती है ? प्रथ्वी माता का उदर फाड़कर आहार लेना क्या भली 
बात है। बेंसे ही हमको किस बात का अभाव दे? यह गोत्र वाले 
न जाने क्या-क्या कर रहे हेँं। उसे वे अन्न कहते हैं । 

काद्रवेयी--हाँ, उसे वे अन्न कहते हँ । अन्न की क्‍या आवश्यकता 


है, काद्ववेय ? 
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काद्रवेय--ऋकहते हें, अन्न ही हमारा जीवन है । सर्वथा नई बातें 
सुन रहा हूँ । अब तक जो हम लोग खाते रहे हे, वह क्‍या हमारे जीवन 
के ज्षिए नहीं था ?***उषा नहीं आई ? 

काद्रवेयी--कभी-क भी सोचती हूँ । क्‍या सोचती हूँ, बताऊँ ?--में 
सोचती हूँ, यदि में ही -.होती, उषा और मध्यमा काद्रा न होती, तो 
कैसा होता ? न जाने क्‍यों कभी-कभी ऐसा विचार मुझे आ जाता है । 

काद्रवेय--( रुककर ) न जाने क्यों तू ऐसा सोचती है । में तो कुछ 
भी नहीं सोचता । में सोचता हूँ--पशुआओों से लड़ने के लिए यह 
शआ्रावश्यक दे कि हमारा परिवार बड़ा दो । हमने दो व्यक्तियों को पिछले 
दिनों में खो दिया--मध्यम और कनिष्ठ को । हाँ, उस समय कभी- 
कभी मुझे लगता था, यदि वे दोनों कहीं चले जायें, तो कैसा रद्दे ? सो 
क्या जाने मेरे सोचने से ही वे चले गए ! नजाने मेंने क्‍यों ऐसा 
सोचा । पृथ्वी को सिर क्ुकाकर अब में कई बार कह चुका हूँ कि अब 
में वेसा न सोचूगा । तू भी वेसा न सोच, काद्गवेयी ! 

काद्रवेयी--अच्छा । ( सीती है ) 

उषा--( जल लेकर आती है और एक कोने में रखकर ) सब लोग 
आरा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं । उनके साथ और भी हैं । 

दोनों--कौन-कौन, दुहिता ? 

उपा--दूसरे गोन्नज । देखो, वे आ रहे हें | दूध दुह लिया, माँ!*** 
अच्छा, में दुद्दती हूँ । 

( दोनों माँ-बेटी गाय-बकरियों का दूध दुहने बाहर चली जाती हैं । 
काद्रवेय मेरेय निकालकर पीता रहता है। इसी समय तीनों काद्र, दो नए. 


गोत्रज और उनके साथ एक कुमारी आते हैं । 'द्यावा जय, पृथ्वी जय? की 
आवाज लगती है । ) 


काद्रवेय---आओ, आझो नए गोतन्रज ; स्वागत ! 
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(सत्रके हाथों में बड़े-बड़े वंश तथा ककरी हैं ।) 

ज्येष्ठ काद्र--देखो, ये नए गोतन्रज हैं, हमारे पड़ोसी पंचजन | 

काद्रवेय--पंचजन क्या, ज्येप्ठ कादर ? | 

नया गोत्रज---हम लोगों का परिवार 'पंचजन?” कहाता है काद्ववेय ! 
बहुत दिनों से हम लोग यहीं हिमालय की उपत्यका में रहते हैं । हम 
लोग ब्रीहि-कृषक हैं । 

का द्रवेय--त्री हि-कृषक क्या, में समम्का नहीं । 

नया गोत्रज--शालि एक प्रकार का धान्य होता है | उसी को हम 
लोगों ने आहार बनाया हैं। आगे-आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें नई लह- 
लहाती ब्रीहि की कृषि दिखाई देगी---ओऔर गोघूम की भी । 

काद्रवेय--इस स्थल में आए मुझे चार शुक्लपत्त बीत गए । 
सम्भव हे, अधिक खीते हों । मेंने देखा, यहाँ के लोगों ने अपनी प्राचीन 
प्रथाओं को तोड़ दिया है । दम लोग सदा घूमते रहेद्दें । तुम लोग एक 
स्थान पर बस गए हो । हम कन्द-माँस खाते हें, तुमने अन्न उत्पन्न 
करना प्रारम्भ कर दिया है । सब नई-नई बारें सुनता हूँ, भआ्रातर ! 

दुसरा गोत्रज---नया-नया ज्ञान, नया-नया दिन, नई-नई रात्रि, 
सब नया-ही-नया तो हे काद्गववेय ! 

काद्रवेय--हम लोग नई पृथ्वी द्वी देखना चाहते हैं । एक स्थान 
पर रहकर तो नया नहीं द्वो सकता है पंचजन ! नया देश देखो। जेसे 
दिन का देव सूर्य घूमकर पूर्व से पश्चिम को जाता है, जेसे रात्रि का 
देव घरूमता रहता है, क्‍यों न हम लोग भी चलते रहें ? नदी चलती हें, 
मरने चलते हें । रुक जाना बुरा है पंचजन ! 

प्रथम गोत्रज--हाँ, रुक जाना बुरा हें; किन्तु सोचकर चल्नना ही 
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अच्छा हैं । हम लोग अब तक व्यर्थ ही भ्रमण करते रहे हँ । वस्तुतः 
हमारे पूर्वजों ने एक जगह स्थिर होने के लिए ही अ्रमण किया था। 
जैसे दिन चलकर सप्ताह में समाप्त हो जाते हैं और सप्ताह्द मास में, उसी 
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तरह हम लोगों ने यहाँ निवास करने का निश्चय किया हैं काद्रवेय ! 

दूसरा गोत्रज--देखते नहीं हो, कितना सुन्दर है सब-कुछ ! 

ज्येष्ठ काद्र--बस्तुतः पिता काद्तरवेय, मेरा यहाँ बहुत मन लगता 
है | हाँ, तुमने इस गोन्रज को देखा ? देखो यह । 

काद्रवेय--देख रहा हैं, ज्येष्ठ कादर ! कया इधर ओर लोग भी 
रहते हें ? े 

प्रथम गोन्रज़ - यहाँ दूर-दूर तक गोत्र बसे हुए हे । तुम्हारा क्‍या 
गोत्र हे 

काद्रवेय--मैं गोत्र नहीं जानता । सुनते हें, हम लोग पुराने समय 
से हसी तरह चलते-ठहरते पूर्व से चले आ रहे हैं। यह भी कद्दते हैँ कि 
हमारा वंश पुराना है । डसका एक भाग मेरा परिवार है। 

द्वितीय गोत्रज--अच्छा तो है । रहो, यहीं रहो । कृषि करो । 
बहुत सुन्दर भूमि है यह | मेरे पिता को यह भाग प्रिय है काद्ववेय ! 
मुमे भी ओर मेरे इस अ्रातर को भी । 

काद्रवेय--अ्रच्छा । यह पहला ही अवसर है कि मेने जीवन में 
दूसरे मनुष्य को देखा है । में तो सदा वर्नो में नदी के तरटों पर इसी 
प्रकार परिवार के साथ घूमता रहा हूँ । एक बार एक मनुष्य मिला था । 
उसने हस ( उषा के लिए संफेत है ) का नाम उषा काद्वा रख दिया। 
तय से हममें भेद हो गया, नहीं तो अब तक हम लोग ज्येष्ठ, मध्यम, 
कनिष्ठ के नाम से एक-दूसरे को पुकारते रहे हैँ । मुझे यह अच्छा नहीं 
लगा । 

ज्येप्ठ कांद्र--नाम तो पहचानने के लिए रस्वा जाता हे । इसका 
( नई गोज्नजा का ) नाम विश्वावबारा पंचजन मुझे प्रिय दे । 

प्रथम गोत्रज--मेरा नाम विश्व पंचजन हे । हसका (ल्ोटे का) नास 
रुद पंचजन है | हम लोग पंचजन हें न ! 
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( काद्रवेयी और उघा काद्रा दूध की मशक भरकर आती हैं । ) 
काद्रवेयी--( आश्चय से ) इतने जन ! तुम लोग कहाँ से आए ? 
सब गोत्रज--हम पास ही रहते हें । 

काद्रवेयी---अच्छा, बहुत अच्छा है । मेंने बहुत दिनों बाद इतने 
व्यक्तियों को देखा। मेरे सध्यम ओर कनिष्ठ काद्गवेय जब से मरे हें, 
तब से यहाँ आकर इतने मनुष्यों को परिवार में देख रही हूँ । बेंठो, तुम 
लोग तो बड़े सुन्दर द्वो ! 

डउपा काद्रा--( प्रथम गोत्रज से ) आज तुम मेरे साथ नृत्य करना 
भला ! (उसका द्वाथ पकड़ लेती है |) 

मध्यमा काद्रा--में तुम्हारे साथ ८ द्वितीय गोत्रज के साथ ) नृत्य 
करत गी । ग्राज़ बहुत सुन्दर होगा। 

ज्येष्ठ काद्र--में विश्वावारा के साथ नृत्य करूँगा । 

मध्यम और कनिष्ठ--हृत्य हमें प्रिय नहीं है । हम दुन्दुभि 
बजायगे । 

[चन्द्रमा निकल आता दैै। काद्रवेयी सबको बैठकर कन्द देती हे और 
च्तीर-चधक पिलाती है । इसके बाद काद्रवेय मेरेय सुरा सत्रकों पिलाता हे। 
इसी बीच में खाते-खाते लोग “द्दो-हो? करके गाने लगते हैं । गोत्रज ककंरी 
(ब॑ंशी) जजाते हैं | मध्यम और कनिष्ठ काद्र दुन्दुमि बज्ञाते हें | सब नाचते 
हैं। नाचते-नाचते ठहरकर “'हो-हो? की ध्वनि से सारा प्रदेश ग्रेज उठता 


प्र्‌ 
है । दहो-ओ-ओऔर-हो-३, दो-हो-हो-३२ बस, यही उदात्त-अनुदात्तयुक्त स्वर 


रत. 


हैं, जो वार-बार दुद्दराए जाते हैं । ए.. हे-३, ए. द्दे-३। कभी-कभी 
दुन्दुभि रुक जाती है और केवल कर्करी द्वी बजती दे । इसी प्रकार 
नाचकर सबके वेंठ जाने के बाद वे फिर मेरेय पीते हे । इसी समय] 

विश्व पंचजन -काद्व वेय, मुझे आज्ञा दो, में मध्यमा काद्रा से 


विवाह करना चाहता हूँ । यह मुझे प्रिय दे । 
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काद्रवेय-काद्रवेयी--पाणि -अहण करो आ्रातर, विवाह हम नहीं 
जानते । विवाह क्‍या होता है ? यह नई बात हैं । 

विश्व पंचजन--हमारे प्रपितामह वरुण पंचजन की आज्ञा है कि 
प्रत्येक युवक प्रत्येक युवती से विवाह के बिना नहीं मिल सकता । 

( काद्रवेय-परिवार के लोग आश्चर्य से चुप रद्दते हैँ । ) 

विश्व पंचलन--विवाह का अर्थ है उस युवक का केवल विवाहिता 
युवती के साथ रहना । वह ओर किसी के साथ नहीं रह सकती । 

काद्रवेयी--नहीं, यह नहीं हो सकता । यह नई बात हमारे परिवार 
में नहीं हो सकती । इसका अर्थ तो यह हुआ कि मध्यमा इन कादों के 
साथ नहीं रद्द सकती । यह नहीं हो सकता काद्गवेय ! 

काद्रवेय--नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे परिवार का नाश हो 
जायगा । नहीं ख्रातरः ! 

मध्यमा काद्रा-- मुझे विश्व पंचजन प्रिय लगता है काद्गवेयी माँ ! 
में ओर कहीं नहीं रह सकती । में उसी के साथ जाऊँगी । 

काद्रवेय--में सब नई-नई बातें सुन रहा हैँ । क्‍या इस प्रदेश में 
आने से हम लोग अपनी पुरानी चली आई प्रथा को तोड़ दंगे ? 

ज्येष्ठ काद्र--अब तक हम लोग अकेले परिवार के साथ रहते थे । 
यहाँ हमारी तरह के बहुत-से परिवार रहते हैं । इन चार पक्षों में मेंने 
घूम-घूमकर ये परिवार देखे हैं । कितने सुखी हैं ये ! कितने सम्पन्न दें 
ये ! फिरते रहना हमको स्वीकार नहीं द्वे । वरुण पंचजन के पास बेठकर 
सुझे बहुत-सी नई बातें ज्ञात हुईं हैं । हम मिलकर एक-दूसरे की सहा- 
यता कर सकते हैं, अपनो उन्‍नति कर सकते हैं । हमें आगे बढ़ना दे । 

काद्रवेय--आगे बढ़ना है, तो बढ़ो । चलो, आज ही हम लोग 
सब लेकर चलते हें। 
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विश्व पंचजन--आगे बढ़ने का अर्थ उन्नति करना है काद्रवेय, 
घूमना नहीं । 

काद्रवेय-- हमको ज्ञान की क्या आवश्यकता है ? हमारे पास क्या 
नहीं है ? 

ज्येष्ठ काद्र--हम देवों की बाबत कुछ नहीं जानते । वरण पंचजन 
कह रहे थे : सूर्य हमारा देव दे, चन्द्रमा हमारा देव है, प्रथ्वी हमारी 
देवी है, द्यावा हमारा देव हे । 

काद्रवेय-- सूर्य और चन्द्रमा हमारे देव हें, नई बात हे । 

ज्येप्र काद्र--हम लोग भी किसी गोत्र में मिलकर रहेंगे । वह 
हमारी रक्षा करेगा । हम लोग नये असरूत्र बनायेंगे | मेंने एक गोत्र के 
मनुष्यों के पास फेंककर मारने वाले अस्त्र देखे हें । क्या कहते हैं उनको, 
विश्व ? 

विश्व--वाण । 

ज्येष्ठ काद्र--बही हमको चाहिए । कृषि के द्वारा जो श्रनन उत्पन्न 
होगा, उसे हम खवायेंगे। उसका स्तुष्‌ हमारे ये पछु खायेंगे। कितना 
सुख होगा, पिता काद्रवेय ! यह देखो, यह अन्न में लाया हैं । ( थोड़ा- 
सा निकालकर दिखाता हैं । सत्र लोग ग्राश्चर्य और उत्सुकता से देखते हें ।) 
सस्‍्वाकर देस्बों । ( काद्रवेय-परिवार खाता हे ।) ९ 

सव--सुन्दर हैं । हम और भी स्वायंगे । 

मध्यमा काद्रा--इन परिवारों के घर कितने सुन्दर हैं। इनके 

पास चर्म-परिधान भी तो सुन्दर हैं । में विश्व के परिवार में रहेंगी, 
काद्रवेयी ! 

काद्रवेयी-- तू कया मुके छोड़कर चली जायगी, काद्रा ? कल को 
ऊधघा भी चली जायगी इस तरह तो । फिर हम लोगों का परिवार 
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समाप्त न हो जायगा ? में बूढ़ी हूँ । में कहाँ तक तुम लोगों का निर्वाह 
कर सकूगी काद्र ? 

ज्येप्ठ काद्र--मैं विश्वावारा के साथ विवाह करू गा न, यह सुमे 
प्रिय है, माँ ! 

काद्रवेय--इस अदल-खदल से तो यही अच्छा है कि अपने-अपने 
व्यक्ति अपने ही घर में रहें । 

( ज्येष्ठ को इसका उत्तर नहीं सकता, चुप रह जाता द्दे ।) 

विश्व पंचलन---चरुण पंचजन कद्दते हैं कि एक परिवार की कन्या 
उसी परिवार में नहीं रहनी चाहिए । वे तो एक गोत्र की कन्या का 
उस गोत्र के ही युवक से विवाह करने के पत्तपाती भी नहीं हें । 

काद्रवेय-- सब नया-ही-नया, आतर, केसे होगा ? में नहीं जानता, 
में तो इस प्रदेश में आकर भूलल-सा गया हैँ । विवाह नया शब्द है । 
नई बात भी । कृधि भी नई बात है। काद्रवेयो, यह सब क्‍या हो 
रहा है ? 

काद्रवेयी--यह एक ओर भी कठिनाई है । उधा जा रहो है, 
मध्यमा जा रही है । एक ओर विश्वावारा थआ रही है। ये पुत्र न जाने 
क्या करने जा रहे हें काद्ग्वेय ! 

ज्यप् काद्र--नया कुछु भी नहीं है । वरुण पंचजन कहते हैं, हम 
व्ोोग सदा इस तरह नहीं रह सकते । जहाँ ठहरेंगे, वहाँ हमारा समाज 
बनेगा । हमें उस समाज के लिए अपने को तेयार करना होगा । लड़ाई- 
ऊगडे से बचने के लिए यह आवश्यक हैं कि एक परिवार की कन्या 
दूसरे परिवार में जाय । इस तरह अआपस में प्रेम बढ़ेगा, समाज सुरढ़ 
होगा । 

विश्व पंचजन--पिछले दिनों हमारे परिवारों में युवक दूसरे परि- 
चारों को कन्याओं को भगाकर लाते रद्दे हैं, वरुण पंचजन इसका भी 
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विरोध करते हैं । इससे विरोध बढ़ता है युद्ध होते हैं। इसीलिए वरुण 
ऐसा कहते हैं । अब प्रायः परिवारों में दुहितर को भगाकर लाने की 
प्रथा भी बन्द हो गई हें। 

उधा काद्रा-म्ुझे यह अ्रच्छा लगता हें, काद्ववेय ! उस दिन में 
मध्यमा के साथ एक गोत्र में जा पहुँची । उनका स्थान मुझे अ्रच्छा 
लगा । लोग घर बनाकर रहने लगे हैं । अहो, कितने सुन्दर हें यहाँ 
के पुरुष ! 

मध्यमा-- चलते रहने से हम थक गए हैं । एक ही परिवार के 
ज्ञोगों को देखते हम थक गए हैं । 

कानिफ्ट काद्र>+सुभे यह सब-कुछ भी अच्छा नहीं लगता । जो 
जहाँ जाना चाहता य। में तो घूमना चाहता हैं । में काद्ववेय पिता 
के साथ ही रदेंगा । 

मध्यम कांद्र--में चाहता हूँ, जो होता है, उसे होने दो । विवाह 
बुरी बात नहीं हैं | में तो देस्त रहा हैँ, बराबर इसी तरह घूमते रहना कठिन 
है । हमारे घूमने की भी सीमा है । विश्वावारा के साथ ज्येष्ठ काद्गर को 
में बहुत दिनों से देख रहा हैं । एकानत में, नदी के तट पर, चन्द्रमा से 
भरी रातों में वे दोनों बातं करते रहे हैं । मध्यमा काद्र। भी विश्व पंच - 
जन के साथ घूमतो रहती है । ये चारों, मालूम होता है, रोके से रुक 
नहीं सकते । क्या प्रत्येक व्यक्ति को अ्रपनी इच्छा के अनुसार चलने का 
अधिकार नहीं है ? 

काद्रतबेयी--में कब कहती हूँ कि ये विवाह न करें । करें, पर में 
तो काद्ववेय के साथ ही रहेंगी। मे इसका साथ नहीं छोड़ सकती । 
भला, यह विवाह होगा केसे ? 

काद्रवेय--जेंसे भी हो, म॒ुके इसकी चिन्ता नहीं हे । में रोक भी 
नहीं सकता + ध्रत्येक को अपनी इच्छा के अनुसार चलने का श्रधिकार 
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है। मध्यम काद्र की बात में ठीक समम्तता हैं । वही इसम॑ सबसे 
सममूदार है | मेरे शरीर में अभी बल हूँ । में अभा अमरा कर सकता 
हूँ । में एक स्थान पर नहीं रह सकता । 

काद्रवेयी--में मी साथ चलूं गी । 

कनिष्ठ कादर--मैं भी । हों आतर, विवाह करो । में देखूं । 

विश्व पंचजन --मैं वरुण पंचजन को लेकर आता हैं । वे हमारे 
प्रदेश के, परिवार के सबसे बड़े पुरुष हैं। वे ही विवाह करायेंगे। 
( ज्ञाता है ।) 

उषा काद्रा-- यदि उन्होंने न माना तो ? 

ब्येष्ठ काद्र--उन्‍्हीं की अाज्ञा से में विश्वावारा के साथ विवाह कर 
रहा हैं । 

( सच लोग बैठकर मेरेय सुरा पीते हैं । आग बरात्र जल रही है | ) 

मध्यम काद्र--(ऊपर आकाश में चन्द्रमा को देखकर) यह चन्द्रमा 
कितनी दूर होगा काद्रवेय ? 

काद्रवेय--यह भी तो घूमता रहता है मध्यस ! 

कनिप्ठ--भज्ञा, इस प्रथ्वी का कहीं छोर भी होगा ? 

काद्रबेय--यह प्रृथ्वी हमारे घूमने के लिए बनाई गई है । यदि 
हमको एक जगह स्थिर होकर रहना होता, तो यह छोटी होती । 

मध्यम--बड़ा विचित्र हैं। दिन में खूय॑ निकलता दे, रात को 
चन्द्रमा । क्‍या रात्रि को सूर्य नहीं निकल सकता ? नहीं, यद्द नहीं हो 
सकता । रात्रि को सूर्य निकलता, तो वह रात्रि ही क्‍यों होती ? में भरी 
कितना अ्रान्त हो गया। ओर ये तारे ? क्‍या ये भी दूर होंगे ? अवश्य 
ये चन्द्रमा से भी दूर होंगे; किन्तु जो आग दूर पर जलती हैं, वह भी 


तो तारों-जसी दिखाई देती है । अवश्य तारे इसी तरह आग जलने के 
चिह्न होंगे । क्‍यों काद्गव वेय ? 


श्६ इतिहास ओर कल्पना 


काद्रवेय--में नहीं ज्ञानता मध्यम, न-ज्ाने तू क्‍या सोचता 
रहता हे ? 

मध्यम--मुर्भे चन्द्रमा, रात्रि, नदी, उधघा, सन्ध्या आदि को देखते 
रहना भला लगता दे । जेसे ये मुकसे बातें करते हों । 

कनिप््--मुमे! त्रमण अच्छा लगता है। अ्रमण करते रहना, भोजन 
करना, खुरा-पान करना । 

विश्वावारा--मुरे ज्येष्ट काद्ध से कारत करते रहना । 

ज्यप्ठ काद्र--म्ुे विश्वावारा को देखते रहना । 

काद्रवय--में त्रमण करता रहा हूँ । वही मुम्क अच्छा लगता हैं ? 

काद्रवयी --मुम्के तेरे साथ रहना काद्धवेय ! पहले मुझे ये सब अच्छे 
खगते थे, अब तू ही अच्छा लगता दे । 

मध्यमा--मुझे विश्व पंचजन प्रिय है । 





उपा--मुझे रुद्ध पंचनन का आलिगन | क्यों रुद्र ? 
रूद्र-हाँ प्रिये ! लो, वे करुण आ गए । 


[ विश्व के साथ वरुण का श्राना। वरुण पंचञज्जन की बढ़ी हुई दाढ़ी, 


/ “0५, 


भोज-पत्र का उत्तरीय, विशाल नेत्र, लम्बी नाक । काद्रवेय से अवस्था में विशेष 
अन्तर न होने पर भी आहृति में गम्भीरता और तीक्ष्णदर्शिता प्रकट हो रद्दी 
। उस मदहाकाय आकृति के आने पर सत्र लोग वातें करना बन्द कर देते 
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। केवल काद्रवेब “स्वागत? कहता हे | इसके बाद सब्र 'स्वागत? कहते हैं । 
वरुण पंचजन अग्नि के समीप एक आसन पर बेठ जाते हैं । ] 
विश्व पंचजन--पितर वरुण, काद्ववेय परिवार-पति हीं। ये 


< 


्बो ल्‍न 


काद्वेयी हं । 
काद्रवेय--पितर वरुण, परिवार ने पुरानी प्रथा को तोड़ दिया है। 
काद्रवेयी--पितर वरुण, विवाह क्या होता हैं ? 
विश्व पंचजन--पितर वरुण, में मध्यमा काद्वा से विवाद करना 
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चाहता हैं । 

बरुण--आ्रातर काद्ववेय, विवाह पशुओं से ऊपर उठे हुए मनुष्य 
के लिए आवश्यक कार्य दहै। पशु बिना हाथ के खाते हें, हम हाथों से 
भोजन करते हैं | हम हाथ से कई अन्य कार्य करते हैं । इससे सिद्ध हे, 
हम पशु नहीं हैं । इसलिए हम पशुओं की तरह नहीं रह सकते । घियवाह 
पशुता को रोकने के लिए है । 

काद्रवेय- में कुछु भी नहीं समम्का । 

काद्रतेयी--में कुछ-कुछ समझी हें पितर वरुण ! हम पशु नहीं 
हैं, मनुप्य हें। फिर पशु की तरद्द नहीं रह सकते । हमें मनुष्य बनना 
होगा । 

काद्रवेय--कछिन्तु तेरे समझने से में केसे समझ सकता हैं ? 

काद्रवेयी--यही कि जैसे पशु बिना नियम के एक-दूसरे से मिलते 
हैं, वेसे हमको नहीं मिलना चाहिए । में कभी-कभी सोचती हूँ, ऐसा 
हम क्‍यों करते हें ? 

वरुण--( काद्रवेय से ) यदि काद्गवेयी को तुम्हारे सामने से कोई 
उठाकर ले जाय, तो तुम्हें... । 

काद्रवेय--( एकदम ) में उसको मार डालूगा पितर वरुण ! 
यह सुमे प्रिय है । मुझे कनिष्ठ और मध्यम काद्र भी कभो-कभी लुरे 
लगते थे । 

काद्रवेयी--यद् मुझे प्रिय है, पितर ! 

वरुणु--ठीक है । तुम्हें बुरा लगेगा । इस जुरा लगने पर युद्ध 
रोकने के लिए आवश्यक है कि युवक-युवती एक-दूसरे को सदा के लिए 
चुन लें। ओर कोई व्यक्ति उन दोनों के बीच में न आय । इस चुनने 
का नाम ही “विवाह! है। 


सध्यम काद्र--यह ठीक दे ! युद्ध रोकने के लिए यह आवश्यक हैे 
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पितर वरुण ! विवाह इसीलिए आवश्यक है। 

काद्रवेय--जब मध्यम काद्ववेय कहता है, तब यह अवश्य दीक 
होगा । में इसक्रो परिवार में समरूदार मानता हूँ, पितर वरुण ! किन्तु 
एक स्थान पर रहना तो किसी तरह ठीक नहीं है । 

वरुण--हम पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ हें कि हम सोच सकते हें, 
वे सोच नहीं सकते । 

काद्रवेयी--ठीक तो है, काद्रवेय, वे कहों सोच सकते हं । अरे, वे 
तो बोलते भी नहीं हें । सचमुच आज यह बात समर में आई । 

वरूणा--मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ हे कि वह ज्ञानी है | ये नदी, पर्वत, 
बृत्त, पशु सब मनुष्य के लाभ के लिए हैं । हम इनके लिए नहीं हैं । 

काद्रवेयी--विलकुल, ब्रिलकुल | अआहा, क्‍या सुन्दर बात है 
काद्रवेय ! पशु हमारे लिए हैं, ठीक तो है । 

बरूणा--इन पर्व॑तों, नदियों, बृक्तों, पशुओं के द्वारा हम बहुत-कुछ 
जान सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं। जबघ्च हमारा समाज बढ़ 
जायगा, तब हम. . .। तुमने कुटीर बनाया है, पशु कहाँ बना पाते हें ? 
जेप्ठ--विवाह, वरुण पंचजन ! 
विश्व-पंचज़न--हाँ, पितर ! 
रूद्र--(विश्व श्रोर मध्यमा काद्रा से, स्वेष्ठ कांद्र आर विश्वाबारा से तथा 
ग्रोर उषा से) देखो, अग्नि सबको जलाता है, सबको प्रकाश देता हैं । 


सुद्र 
दो दो का युग्म--हाँ, वरुण पितर ! 
वरूरा--यह प्रथ्वी हमको धारण करती दे । 
दोनॉ--छाँ, वरूण पितर ! 
बरूणा--यह चन्द्रमा हमको रात्रि सें प्रकाश देता है, मार्ग 
दिखाता हैं । 
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वरूण--इनको साक्ती करके कहो, तुम सदा एक-दूसरे के साथ 
रहोगे ओर किसी के साथ नहीं सोओगे । 

दोनों--हाँ, पितर, हम ऐसा ही करेंगे । 

वरुण--सुख्व - दुख में । 

दोनॉ--हाँ, पितर ! 

वरूण--बहुत से पुत्र पुत्रियों उत्पन्न करेंगे । 

दोनों - हाँ पितर, बहुत-से पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न करेंगे । * 

वरूण--दोनों पाणि-ग्रहण करो । 

दोनॉ--( पाणि-ग्रहण करके ) वरुण पितर, हम यही कहते हैं । 

वरुण--तुम्हारा विवाह हो गया । 

काद्रबयी -- अरे काद्रवेय, कितनी अ्रच्छी बात हँ । क्‍या मेरा भी 
विवाह द्वो सकता दे वरुण पिता ? हि 

काद्रवेय--काद्ववेयी, हमको उसकी अवश्यकता नहीं हैं । यही तो 
हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं । 

वरुण--तुम सब ल्ञोग अपनी पत्नियां को लेकर रहो, स्टृष्टि बढ़ाओ 
कृषि करो, सुन्द्र-सुन्दर घर बनाओ, पशुञओ्रों को पालो, एक-दूसरे की 
सहायता करो । 

सवब--ऐसा ही करेंगे वरुण पिता ! 

मध्यम कांद्र--पिता वरुण, यद्ध रात-दिन, उषा-सन्ध्या, चन्द्र, 
नदी आदि मुझे यहुत प्रिय सगते हैं। ऐसा लगता है, जसे मुझसे ये 
कुछ कहते हें; पर में समझ कुछ नहीं पाता । 

वरूण--में भी कुछ समझ नहीं पाता; पर जितना में जानता हूँ, 
वह तुम्हें बताऊँगा । तुम मेरे साथ चलो मध्यम काद्र ! 

काद्रवेयी--पिता वरुण , यह मैरेय पियो, लो । तुम सब भी पियो । 
(सब पीते हैं, फिर 'हो-द्ो? करके गाने-नाचने लगते हैं । कर्करी बजती है ।) 


डॉक्टर रामकुमार वर्मा 


डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिन्दी के सुविख्यात कवि, 
सम्मान्य समालोचक एवं मनस्वी नाटककार हैं। आपने ही 
सर्वप्रथम संवत्‌ 7६८७ विक्रमी में “बादल की मृत्यु! नामक 
एकांकी नाटक की रचना की थी । उसके बाद भी आप 
कविता के साथ-साथ एकांकी की रचना करते रहे । नाटक 
के क्षेत्र में जो स्थान प्रसाद! जी ने बना लिया हे, एकांकी के 
क्षेत्र में वह सम्मान व्माजी को ग्राप्त हे । आपके अनेक 
काव्य तथा आलोचना- य्न्थ ग्रकाशित हो चुके हैं । एकांकी- 
संयहों में प्रथ्वीराज की आँखें?, “रेशमी टाई, “चारुमित्रा', 
सप्त-किरण” तथा “कोमुदी-महोत्सव' आदि उल्लेखनीय 


हें । 


पात्र-परिचय 


अ्विनाश--एक सुन्दर नवयुवक, जिसका विवाद्द तीन 
महीने पहले सुलेग्वा से हुआ है । 
सुलेखा--एक सुन्दर नवयुवती, जिसका विवाद्द तीन महद्दीने 
पहले अविनाश से हुआ हे । 
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स्थान--इलाहाबाद में टेगोर-टा उन | 

समय---यूनिवर्सिटी-कानवोकेशन से एक दिन पूर्व की संध्या । 

[विवाह के अनंतर प्रेम और आत्मीयता की उष्णता से सजग एक 
कमरा । कमरे की चमक-दमक में दाम्पत्य-सुख की किरण अव्यक्त होकर भी 
सभी वस्तश्रों पर श्रालोक डाल रद्दी हे । रेशम के परदे | दीवार पर राघा- 
कृष्ण ओर रोमियो-जूलियट के मिलन-चित्र, एवं प्रकृति के सन्दर दृश्य हैं । 
फशं पर कालीन त्रिछा हुआ है । एक नये डिजाइन का ड्राइंग-रूम-सूट 
रेशमी कवर से सजा हुआ कमरे के बीचॉों-बीच मैं हे । सूट के चीच में एक 
पालिश को द्वुई बरमा-टीक की तिपाई हे, जिस पर गुलाब ओर चमेली के 
फूलों का फूलदान सजा हुआ हे । एक बड़ी घड़ी, जिसमें शाम के सात बजे 
हैं | उसके नीचे केलेण्डर हे, जिसमें सितम्बर मास का प्रृष्ठ है । 

इस समय कमरे में अविन[झा श्र सलेखा हेँ । अ्रविनाश सिल्क का 
कुरता और धोती पहने हुए है । जिजली के प्रकाश में अविनाश का कुरता 
उदय होते हुए सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा हे । बाल ग्लिसरीन से 
सँवारे हुए ओर बस्त्र ऐशेज आव रोजेज की सुगन्धि लिये हुए । सुलेखा 
अआवेरवाँ की साड़ी और नीले रंग का ब्लाउज्ञ पहने हुए हे । बालों में लद्दर 
श्रीर स॒गन्धि, जो सम्मवत: ज्समीन की है । इल्के और नये डिजाइन के आभूषण 
जिनमें मूल्य की अपेक्षा शोमा अधिक हे । नेत्रों में श्याम रेखा और माथे में 
हल्का कु कुम-जिन्दु । मुख पर परिव्याप्त स्मिति और कपोल-कूप । द्वाथ्थों में 
एक रेशमी चूड़ी,जो ओपल की भाँति अनेक रंगों की किरणें फेंक सकती है । 
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दोनों का विवाह हुए अभी तीन महीने द्वुए हैं और दोनों विवाह-छुप्व 
की नींठ से आलस्यमव जागरण की श्रवस्था में हैं । दोनों के स्वप्न और 
सत्य फूल और काँ्टों पर भूलते हुए चले जा रद हें । 

सुलेखा सोफे पर बेंठी हुई मोजा बुन रद्दी है। उसकी दृष्टि स्थिर ओर 
नीचे है । और अविनाश कमरे में कुछ गुनगनाता हुआ टइल रहा हे ।) 

ख्रथि०--(घ्वर से टहलते हुए) तुम्दारी आगस्‍्वों का आकाश; 

सरल शअ्रोंखों का नीलाकाश, 
खो गया मेर/ खग अनजान' 

सलेखा--(मौजा बुनते हुए) क्या खा गया जी ? 

अधि०--(स्वर॒ से ज़रा ज्ञीोर से)े खो*'गया'' मेरा  खगः 
अनजान ! 

(रुलेखा मौन है और बुनने में लीन ह्दे ।) 

अविनाश--(श्रमिनय करते हुए) कवि कहता दे कि मेरा मन-रूपी 
पक्ती खो गया ! 

सुलेखा--अच्छा ? पक्षी खो गया ? कहो ? 

अविनाश--आओंखलों के नीले आकाश में ! 

सलेखा-श्राँखां में भी नीला आकाश है ? 

अविनाश - आँखों में श्याम पुतली दे न ? वह इतनी सुन्दर ओर 
व्यापक है कि उसमें सन-रूपी परक्ती खो गया ! 

सलेखा--ओफ, यह आँखों की पुतली की लम्बाई-चोड़ाई हे ! इन 
कवियों की लम्बी-चोड़ी बातों को क्‍या कहें ! लेकिन आँखों की पुतली 
तो काली होती दे, नीली नहीं ? 

अविनाश--नीली भी हो सकती दें ! 

सुलेखा--नीली तो अ्रंगरेज लड़कियों की होती द्वे । अच्छा, कवि 
यहाँ छिसी ऑंगरेज तरुणी ही को लच्म करके कद रहा दे ! 
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वथावनाश- सम्भव हे । 

सुलेख्वा--सम्भव क्या, यही है । अच्छा यह कवि महोदय कोन हें? 

अविनाश--कवि ? कवि पश्डित सुमित्रानन्दन पंत हैं। 

सुलेखा--परिडत सुमित्रानन्द्न पन्‍त ! अ्रच्छा च्छा यह 
बतलाइए कि यह कवि वही तो नहीं हें जिनके हम लोगों की तरह लम्बे- 
लम्बे बाल हें ? 

अविनारा- हाँ, वही । लेकिन क्या तुमने उन्हें कभी देखा है ? 

सुलेखा--देखा तो नहीं । किसी पुस्तक में उनकी तस्वीर अवश्य 
देखी है | वढ़ी-बढ़ी आंखें हें, लम्बी नाक हैं, पतले ओठ हैं ! 

अधिनाश--तठुमने तो बड़े ध्यान से उनकी तस्वीर देसी है । 

सुलेखा--सुना था, वह बड़े भारी कवि हैं । देखो न, तम्हें भी तो 
उनकी कविताएँ याद हैं ? 

अवधिनाश--हाँ, वह हमारे होस्टज्ञ में एक बार आये थे | मुमसे 
उनकी अच्छी जान-पहचान डो गई है। उन्होंने यही कविता सुनाई थी 
बड़े स्वर से । 

सुलेखा-- अच्छा, ओर यह तो बताओ,उनका विवाह हुआ या नहीं? 

अधिनाश---अपना विवाह हो जाने पर तुम्हें सबके विवाह की 
चिन्ता हे । 
सुलखा-- (लज्जित द्वोकर) नहीं, यह बात नहीं हें । यों ही पूछुती 
हैँ कि उनका विवाह हुआ या नहीं ? 

अवधिनाश--सुनते हें, नहीं हुआ । 

सुलेस्वा--क्‍यों ? 

अधिनाश---अब में यह क्या जानू ! अपनी-अपनी इच्छा है, नहीं 
किया होगा । 

सुलेखा--हें तो बड़े सुन्दर ! 
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अआवधिनाश--हाँ, कोई भी युवती उनसे विवादह्द कर सकती थो । 

सुलेखा--युवती या युवक ? 

अविनाश--(कोतूहल से) युवक ? 

सुलेखा--हाँ, जब मेंने पहले उनकी तस्वीर देखी तत्र ज्ञात हुआ 
कि कोई आजकल के फेशन की लड़की है । बाद में जब नीचे नाम पढ़ा 
तब मालूम हुश्रा कि कवि महोदय हं । 

अवधिनाश--(किंचित्‌ हँसी के साथ) ठहरो, में पण्डित सुमित्रानन्दन 
को यह लिसूगा। 

सुलेखा--मेरा उनसे परिचय ही नहीं, वह सुरूसे कहेंगे ही कया ? 

अधिनाश--क्यों ? तुम उनके एक परिचित पाठक की पत्नी हो, 
यही में उन्हें लिख दूँगा । 

सुलेखा--लिसख दो । एक तो वह सुर पर नाराज़ होंगे नहीं । यह 
तो एक सरल विनोद है । ओर आअगर मुझ पर नाराज होने के लिए बह 
यहाँ आये भी, तो में उन्हें चाय पिला दूँगी। बस वह प्रसन्न हो 
जायेंगे। 

अधिनाश--(प्रेम 9) तुम बहुत श्रच्छी हो सुलेखा ! कोई तमसे 
नाराज रह ही नहीं सकता । 

सुलेखा--(मुँ ह बनाकर) चलो, अब यह प्रशंसा चली ! 

अवधिनाश-नहीं सुलेखा, में अपने हृदय की बात कहता हैं । 
मुकी को देखो, जब से हम लोगों का विवाह हुआ है तब से एक बार 
भी हम लोगों सें कभी अनबन हुई है ? 

सुलेखा--में रही ही यहाँ कितने दिनों हूँ! 

अविनाश --यह बात दूसरी दै । लेकिन उलमने वाली तबियत 
का तो एक दिन में पता चल्त जाता है। 

सुलेखा--यह बात तो सही है। 
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अविनाश--फिर क्यों न कहूँ कि तुम बहुत अच्छी हो । और 
फिर तुम मुभे समझूतो हो ओर में तुम्हें समझता (कु रसी पर बेंठ 
जाता है । उस्तो स्तर मैं) जो लोग अपने ग्रृहस्थाश्रम्त को शिकायतें करते 
हैं, वेवकफ हें । मिज्ञकर रहना नहों जानते। हम लोगों को तरह रहें 
तो समझे कि जीवन की फुलवारी में फूल-ही-फ़ूल हैं, कॉँटा एक भी नहीं । 

सुलेखा-+सच है । 

बअविनाश--सच हैं न ? 

सुलेखा--लेकिन यह तुम्हारे ही स्वभाव का परिणाम द्वे कि मेरा 
मन इतना प्रेममय हो गया दे कि वह कॉटों में भी फूल की कल्पना कर 
लेता हें । 

अवधिनाश--नहीं, यह तो तुम्हारे हृदय की उदारता है कि तुम 
ऐसा कद्दती हो । पर सचमुच हम लोगों का जीवन ऐसा ही है जसा इस 
फूलदान में लगे हुए चमेली और गुलाब के फूल का, जिनके एक-एक 
काँटे बीनकर अलग कर दिए गए हें। 

सुलेखा--य्रह हम लोगों का भाग्य 

ध्रविनाश--नहीं सुल्तेख्खा, वास्तव 
मेरे जीवन का चित्र इतना सुख्मय स्वींच दिया है । 

सुलेखा--ओऔरोह, ( बुनना छोड़कर ) आपसे यह बात खुनकर मे 


। 
तुम ऐसी सुलेखा हो जिसने 
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कितनी सुखस्त्री हें ! 

अधिनाश--मैं तो यह कहना चाहता हैँ सुलेखा, कि जब से विवाह- 
जैसा सम्बन्ध संसार में स्थापित हुआ, तब से हम लोगों से अधिक 
सुख्खी शायद कोई भी न होगा ! 

सलेखा--तुम कितने सुन्दर हो अविनाश ! जेंसे मेरा खुख साकार 
होकर मेरे सामने हे, और में उसकी आओंसों-से-आॉख मिलाकर कह रहा 


हैँ कि तुम मेरे हो ओर में तुम्हारी हैँ ! 
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अविनाश--आओऔर खुलेखा, यदि तुम मुझसे पूछो तो म॑ कहें कि 
विद्यार्धी-जी वन के मेरे सारे स्वप्न जेंसे तुम्हारे मधुर रूप में चित्रित हो गए 
हैं, और में कद्द रहा हैँ कि संसार में किसी के स्वप्न सच्चे नहीं होते; किन्तु 
केवल मेरे ही स्वप्न सच्चे हुए हैँ । अथवा में यह कह कि मेरा सत्य हो 
मेरे चिद्यार्थी-जीवन में स्वप्न बनकर खेल रहा था, आजह्न वह तुम्द पाकर 
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अपने असली रूप में आरा गया ! 

सुलेखा--अविनाश, अगर कोई लहर से पछे कि तू ने तट को छूकर 
कितना सुख पाया तो वह मेरी ओर संकेत कर देगी । 

अविनाश--ओह, तुम कितनी अच्छी कल्पना कर सकती हो ! 
सुलेखा, यदि तुम चाहो तो कवि हो जाशो । े 

सुलेखा--जिस तरद्द भाषा भावों को पाकर कविता बन जाती हैं, 
डसी तरह तुम्हें पाकर में घन्य हो गई ! 

अविनाश--में फिर कहता हूँ, तुम कविता बहुत अच्छी लिस्ब 
सकती हो, सुलेखा ! प्रयत्न करके देखो । तब प्रत्येक कवि-सम्मेलन में 
तुम्हारे साथ जाकर में क्रितना गौरवान्वित होरऊँगा, लोग मेरी ओर संकेत 
करके कहेंगे कि यह कवयित्री सुलेखा के पति हें । सुलेस्बा, तुम मेरे 
सोभाग्य का अनुमान नहीं कर सकतीं ! में तुम्हारी कविता की नोटबुक 
अपने ही पास रखेगा, और जब तुस कविता पढ़ते समय संकेत से 
अपनी नोटबुक सुमसे मांगोगी तब में अपने चारों ओर देखकर लोगों 
की आंखों-से-आंखे सिलाकर मोल भाषा में कहेंगा कि तुम ल्ञोग मेरी ही 
पत्नी की कविता खुनने के लिए इतने उत्सुक हो ! ओर तब में तुम्हारी 
ओर कविता की नोटबुक बढ़ा दू गा । उस्र समय तुम अनुमान कर 
सकोगी कि वसनन्‍त भी कोकिल के स्वर से उतना सुखी नहीं होगा 
जितना में तुम्हारी कविता सुनकर ! 

सुलेखा--( मुस्कराकर ) तुम सुभे आदर देते हो अविनाश ! अन्यथा 
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जो-कुछ भी में होऊँगी वह तुम्हारे ही गुणों से शक्ति प्राप्त करके हो 
छः के #ाा. 
सकूगी । तुम मुझे अ्रत्र लज्जित कर रहे हो अविनाश ! 
अवधिनाश--नहीं सुलेखा, तुम वास्तव में देवी हो ! तुम्हें पाकर 
में धन्य हैं ! तम्हारे ही गुणों से मेरा जीवन सुखी होगा । देखो, हम 
लोगों का विवाह हुए तीन महीने हुए | यह सितम्बर है, ( केलेण्डर की 
ओर दृष्टि) हम लोगों का विवाह जुलाई में हुआ था। (९ सुलेखा सिर 
लाती दे ) तब्र से हम ल्लोगों में कोई मन बिगड़ने वाला विवाद नहीं 


हुआ । कोई लड़ाई नहों । प्रायः विवाद शोर संघष इन्हीं तीन 
मद्दीनों में हुआ करते हें, और वह समय अब निकल गया और हम 


लोग एक-दूसरे के अब भी उतने ही समोप हँ, जितने विवाह के दूसरे 
दिन थे। 

सुलेखा--डससे भी अधिक, अविनाश ! 
अधिनाश--हाँ, सच्सुच उससे भी अधिक ! 


सलेस्या--ओह' '  ** ! 
आवधिनाश--( चोककर ) क्ग्रों? यह ठण्डी सास कंसी ? क्‍या 
यात हैं ? 


सुलेख्वा--ऐसा ही ! 

अधिनाश--( उद्दिग्तता से ) तो जल्दी चत्तलाओ, जल्‍दी 
बतलाओ । 

सुलेखा--( ठण्डी साँस लेकर मुस्कराते हुए ) तुम बहुत दूर 
बेंठे हो ! 

अविनाश--( हँसते हुए ) ओह, तठुम बहु 
घबरा गया ! ( पास थ्ाकर बेंठता है | ) अब तो ठी 

सुलेस्खा-- हाँ, अब ठीक द्वे 

अग्रविनाश--सुलेखा, हम लोगा मस॑ कभी संघर्ष नहीं होगा । 


कर कल 


नटखट हो, मे त 
है; 
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सुलेखा--कभी नहीं । बात यह है क्लि संघर्ष तो तब होता हँ जब 
तुम्हारी कोई बात मुझे अच्छी न लगे ग्रौर में उसे पत्थर की तरह 
उछालकर तुम्हारे ही पास लोटा दूँ, या तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी न 
लगे और तुम मेरा तिरस्क्रार कर दो । लेकिन जद तुम्हारी बात मुझे 
काँटे की तरह लगते हुए भी मेरे छृदय में फूल की तरह समा जाय तब 
फिर विवाद का कोई अवसर ही नहीं थ्रा सकता ! 

खअधिनाश--तुम कितनी अच्छी तरद्द से परिस्थितियों को समम्ूती 
हो, सुलेखा ! हम लोगों के वेवाहिक जीवन का सूत्र कितनी दृढ़ता से 
बंधा हुआ है ! राधा-कृष्ण की तरह या रोसियो-जूलियट की तरह ! 
( चित्रों की ओर संकेत करता है । ) 

सुलेखा--अनेक विपत्तियों ले जर्जर होने पर भी प्रेम वैसा ही 
बना रहा, वल्कि ओर भी बढ़ गया। यही प्रेस तो जीवन की सबसे बड़ी 
सम्पत्ति हें । 

अविनाश-- सुलेखा, तुम्हारे प्रत्येक शब्द में जेसे एक तारा जग- 
मगा उठता है, ओर जब तुम देर तक मुझसे बातें करती हो तय जेसे 
मेरे चारों ओर एक अआाकाश-गंगा-सी बहने लगती हे। 

सुलेखा--और बीच में बेठे हुए तुम कौन हो ? चन्द्रमा ? 

अविनाश--ओऔर तुम, चोंदनी ? 

सुलेखा--तुम बहुत सुन्दर हो, अविनाश ! 

अविनाश---तुम बहुत कोमल स्वभाव की हो, सुलेखा ! हम लोग 
अलग होकर भी मिलते रहेंगे । लहरों को तरद्द अलग-अलग होकर भी 
साथ-ही-साथ बहते रहेंगे । हम और तुम और तुम ओर हम । क्‍यों 
सुलेखा ? क्या हम और तुम एक-दूसरे से कभी रुष्ट हो सकते हैं ? 

सुलेखा--कभी नहीं । 
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अविनाश--चाहे मेरी कोई बात कभी तुम्दें बुरी भी क्‍्योंन 
लगे? 

सुलेखा--हाँ, फिर भी । जैसे अब यही उदाहरण ल्लो। में मौजा 
बुन रही थी और तुम कविता पढ़ रहे थे । और कोई स्त्री होती तो 
कद्दती, कविता सत पढ़ो, में काम कर रहो हूँ । कोई बिगड़े द्विमाग की 
होती तो कहती, शोर मत करो, मेरे काम में गड़बड़ी होती हैं । लेकिन 
मने एक शब्द भी नहीं कहा । 

बअधिनाश--तो क्‍या तुम्हें मेरा कविता पढ़ना अच्छा नहीं लगा ? 

सलेखा--नहीं, यह बात नहीं दे, लेकिन" **“बात यह है कि'** 
यानी जब कोई काम करता हे न, तब काम* * “काम ही अ्रच्छा लगता 
। काम में कविता कहाँ सूकती है ! कविता तो लोग समय से पढ़ते 

यानी कविता समय से पढ़ी जाती है। ( द्विचकिचाकर ) यानी 

आप मेरी बात सममभे न ? 


की (४८ / ॥ ॥/ 


अविनाश---तो कविता पढ़ने का कौन सा समय हैं ? 

सलेखा--कविता पढ़ने का ? कविता पढ़ने का समय मान 
लीजिए, में लॉन पर बेठी हें; पान खा रही हैं; मोजा बुन'' नहीं, नहीं, 
अपने बाल सँवार रही हें । उस समय कविता पढ़नी चाहिए । यानो 
वह समय कविता पढ़ने का द्वे । अब में यद्दाँ काम कर रही हू 
लेकिन कोई बात नहीं, मेंने आपत्ति तो नहीं की न? 

अवधिनाश--आपत्ति की बात नहीं है । बात दे कविता खुनने की । 


ना 


यह भी तो समझना चाहिए कि जब में कविता पढ़ रद्दा हू तब उस 
समय कोई कास हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। इधर में कविता पढ़ 
रहा था और उधर तुम मौजा बुनने बैठ गईं *** 

सल्लेखा--तो में बैठी तो तुम्हारे सामने ही रही । डठकर तो कहीं 


गई नहीं । तुम कविता पढ़ते रद्दे, में खुनती रही | मेंने तुम्द कविता 
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पढने से तो नहीं रोका । ओर काम भी क्या! तुम्हारे लिएु ही तो मौजा 
बजुन रही थी । 

अवधिनाश--धन्यवाद ! 

सुलेखवा--धन्यवाद ? क्या में कोई गेर हैं जो तुम मुझे धन्यवाद 
दे रहे हो ? 

अवधिनाश-गेर तो में तुम्हें नहीं कद रहा । में तो शिष्टता के 
नाते कह रहा हैं । 

सुलेखा--जिसका तात्पयं यह दे कि में अगर किसी काम पर 
आपको धन्यवाद न दूँ तो में शिष्ट नहीं हैं । 

अदधिनाश--समाज का नियम तो ऐसा ही हैं 

सुलेखा-- तो आप चाहते हैं कि जब-जब आप सुझे कविता सुनायें, 
में आपको धन्यवाद दूँ । 

अधिनाश--मुझे तो धन्यवाद की आवश्यकता नहीं दे । 

सुलेखा---आपको श्रावश्यकता नहीं है, किन्तु अगर सें धन्यवाद 
दूं तो आपको कोई आपत्ति न होगी । 

अआवनाश--बन्यवाद में किसे आपत्ति हो सकती हे 

सुलेखा--तलो दिन-भर में आप मेरे लिए जिठने काम करें, सबके 
लिए में धन्यवाद कहा करूँ ? 

अआधवनाश-तुम चाहे न कहो, किन्तु आदत होनी चाहिए। 

सुलेखा--तो दिन-भर में धन्यवाद ही कड़तती रहें । अच्छी बात 
है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कविता सुनाने के लिए भो आपको घन्यवाद । 
( हाथ जोड़ती हे | ) 

अविनाश--सुलेखा, यह यात व्यंग्य से कहो गई हे । 


सुलेखा--इसमें व्यंग्य की कौन सो बात हैं ? जो तुमने चाहा 
वह मेने कहा । 
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अधिनाश--तो यह धन्यवाद आपके हृदय से नहीं निकला ! 

सुलेखा--आपके लिए चाहे धन्यवाद हृदय से निकले यान 
निऊले। चह हे तो घन्यवाद । 

धअधविनाश--सुलेखा ! विवाह के सिर्फ तीन महीनों के भीतर हो में 
श्रापको स्वर से कविता सुनाऊं और आप मुझे हृदय से धन्यवाद भी न 
दे सक । | 

सुलेखा--झऔर विवाह के सिर्फ तीन महीने बाद सें मौजा बुनने 
के लिए येठाँ और आप मुझे काम न करने दें और यहोॉ-वहाँ की कविता 
सुनायें । 

अधविनाश---आश्रप कया सम कि प॑० सुमित्रानन्दुन॒ की कविता 
क्रितनी उत्कृष्ट हे ! 

सुलेखा--आप ही सिर्फ कविता समझ सकते हैं और में तो निरी 
मूर्ख हूँ । 

अविनाश-( उठते हुए ) कविता न समभने वाला वास्तव में 
मूर्ख होता हे । 

सुलेखा--( दृढ़ता से ) तो आपने मुमे मूर्ख भी कह दिया ! 

अधिनाश--मेंने तो उसे मूर्ख कहा हैं जो कविता नहीं समझता । 

सुलेखा--कहते जाइए, में म्र्ख हैं! 

अविनाश--तठुम तो मुझे बहुत विचित्र मालूम होती हो, सुलेखा ! 
जरा-सी बात***“** *** 

सुलेखा--अच्छा ? में विचित्र भी हूँ ! मूर्ख हें, विचित्र हें ! और 
क्या-क्या हैँ ? 

अविनाश--एक साधारण-सी बात और आप 

सुलेखा--यह साधारण-ली बात नहीं हे, यह समझ की बात हैं । 

धअ्रविनाश-+-तो आप भी मुझे ना-सममक कद्द रही हं ? 


डरे 


/) 
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सुलेखा--आपकी समझ आपसे जो कहे, डसे सममिए, में क्या 
कहेँ ? 

अधिनाश तो क्‍या आपके कहने का मतलब यह ह कक जब-जब 
ग्राप मौजा बुनने के लिए बेठें तब-तब अपने को सममाए रहें कि में 
भ्रापके सामने कविता न पह्ढ ? 

सुलेखा--तो क्या आप यह भी समझते हें कि जब-जब आप 
कविता पढ़ें, में मौजा दुनने का नाम भी न लू ? 

अविनाश--यह लो मेंने कभी नहीं कहा । 


सुलेखा--और जब-जब आप कविता पढ़ें तब-तब में आपको 
अपने  * "अपने हृदय से धन्यवाद दूँ । और सदेव घन्यवाद दूँ । 

ध्रविनाश--यदह भी मेंने कभी नहीं कहा । 

सुलेखा--आपने नहीं कहा तो में कूठ बोल रही हूँ ? ठोक दे, में 
मूर्ख हूँ, में विचित्र हूँ और अब में क्ूठ बोलने वाली भी हूँ ! 

अविनाश-- फिर आप उसो बात पर जाती हैं ! उसे दुहराने की 
ज्रावश्यकता ? 

सुलेखा--यानी आप यह सब मान रहे हैं कि में मुख हूँ, विचित्र 
हैं ओर मूठ बोलने वाली हैं । यही आपका प्रेम है, यही आपका व्यव- 
हार है ? 

अविनाश--मेंने क्‍या छुरा व्यवहार किया ? 

सुलेखा--जिस पत्नी को आये तीन महीने से अधिक नहीं हुए 
उसे पति मर्त्न्‍न, विचित्र ओर कूठ बोलने वाली कद्दे ! यह ब्यवहार ठीक 
कहा जा सकता है ? 

अविनाश--शआप तो व्यर्थ बातें बढ़ा रही हैं ! 

सुलेखा--अच्छा, व्यर्थ बातें बढ़ानेःघाली भी कह लीजिए | कद्दते 
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जाइए, आपके साहित्य में जितनी भी गालियाँ हैं उन सबको शञ्राज ही 
मेरे सामने कह डालिए ! 
( एक <ब्ी हुई सिसकी ) 

अवधिनाश--म्रुझे यह सब अच्छा नहीं मालूम द्वोता सुलेखा ? 

सुलेखा--आपको क्यों अच्छा मालूम होगा ? आपकी फुलवारी में 
तो फ़ूल-ही-फूल हैं ! कॉटा एक भी नहीं ! यही कहा था न ? यहाँ इतने 
काँटे हें कि केवल तीन महीनों ही में वे सब तरफ से चुभने लगे ! 

अविनाश--में नहीं कह सकता कि में जीवन में आपको कभी 
समभ सकू गा ! 

सुलेख्या - और अभी दो क्षण पहले कह रहे थे कि में तुम्दें बहु 
अच्छी तरह समम्तता हूँ ! “हम लोगों का जीवन ऐसा ही हे जेसा इस 
फूलदान में लगे हुएणु चमेली ओर गुलाब के फूल का ।” यह जीवन हे ? 
( फूलदान के फूल निकालकर फेंक देती है । ) “हम लोग अपने वेवाहिक 
जीवन में बहुत सुखो हैं जेसा खुखी शायद ही कोई संघार में होगा !? 
किसने मकूठ बोला--मेंने या आपने ? 

अवधिनाश--ओऔर क्या आपने भी श्रभो दो मिनट पहले नहीं कहा 
था कि मेरा सुस्व साकार होकर मेरे सामने है ! ओर में उसकी आँखों 
से ओस्ब मिलाकर कह रही हूँ कि तुम मेरे द्वो ओर में तुम्द्दारी हैं । 

सुलेख्खया---आपने कहलाया तो मेने कहा । 

अदधिनाश---और क्या आपने अभी मुझसे बगेर कहलाये यह नहीं 
कहा था--अगर कोई लहर से पूछे कि तूने तट को छूकर क्रितना सुख् 
पाया तो वद्द मेरी ओर संकेत कर देगी ? कौन भ्ूठा था--में या तुम ? 

सुलेखा--( व्यथित द्वोकर ) तुम**'तुम'''घोखा तो मेंने खाया! 
मे नहीं जानती थी कि आप इतने कठोर हं, इतने झूठे हँ ! म॑ व्यथ ही 
झु 
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अविनाश--तो क्या वे सब बातें क्ूठ हें जो आपने मेरी प्रशंसा 
में कहीं ? 

सलेखा--जैसे जो बातें आपने मेरी प्रशंसा में कहीं वे सथ सच ह्दी 
हों ! जब पति-पत्नी एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते तो उन्हें अलग 
हो जाना चाहिए । € व्यंग्य से ) हिन्दू-धम ! लोग बढ़ा तारीफ करते हें 
लेकिन यह इतना गया-बीता धर्म है कि इसमें सम्बन्ध-विच्छेद के लिए 
कोई स्थान ही नहीं दे ! 

अविनाश--बहुत आगे मत बढो, सुलेखा ! में तो समकता था 
हम लोग यहुत सुख्वी हैं । 

सुलेखा--यदद आप अंपने ही सम्बन्ध में कहें, मेरे लम्बन्ध में 
नहीं । में तो एक ऐसे इन्द्र-जाल में फेस गई हूँ, जहाँ से सिर्फ मरकर ही 
निकल सकती हूँ ! 

अवधिनाश--तो कया आप समम्कती हंं कि यह हानि केवल आपकी 
ही हुई है ? मेरी आपसे अधिक हानि हुई है ! मेरा सारा ग्र॒ृहस्थ- 
जीवन ही नष्ट हो गया ! में संसार में क्या डन्‍नति करू गा जब मेरे 
कल्लेजे पर ऐसी चोट लगी हे, जो दिन-दिन भरने के बजाय और भी 
गहरी होती जाती हे । जिसके घर में ही आग लगी हा वह विश्लञाम कहा 
पा सकता है ! 

सुलेखा--८ ब्यंग्य से ) और में फूलों की सेज पर सो रही हैं ! 

अदविनाश--आप ही ने तो यह आग लगा रखी दहें। आदमी 
विवाह करता दे अपने जीवन की खुख-शान्ति के लिए । यहाँ विवाह 
होता है रही-सद्दो सुख-शान्ति के नष्ट करने के लिए । 

( रृढ़ता से ) यह विवाह का सुख है जहाँ छोटी-छोटी बातों पर 
कुदना पढ़ता हे । 

सुलेखा--( तीव्रता से ) आप मुझे कया सममते हैं ! और अपने 
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को क्‍या समभते हैं ! क्या आप ईश्वर के अवतार हैं ? सारे दोष मेरे हैं 
ओर आप बिलकुल निर्दोष हैं ? 

अविनाश- हाँ, हाँ, सारे दोष आपके हैं। में तो सीधी तरद्द 
कविता सुना रहा था । बीच में आपने ही यद्द बखेढ़ा खड़ा कर दिया । 
आप ही ने मुझे घोला दिया है, आप ही ने सुझे अपमानित किया हे ! 
नल कब 

सुलेखा--( उठ खड़ी द्योती है ) आप सुमसे किस तरह की बातें 
करते हैं ? आपको इस तरह बातें करने का क्या अधिकार दे ? 

अविनाश--( इछ आगे बढ़कर ) और आप सुमसे किस तरह की 
बातें कर रही हैं ? 

सुलेखा--क्या आप मुमसे लड़ना ही चाहते हैं ? आप किस 
तरह के आदमी हैं ? मेंने अभी तक नहीं समम्का था कि जिसके साथ 
मेरा विवाह हुआ है वह सचमुच ही**'वह सचमुच ही *: 

अविनाश-- सचमुच ही, सचमुच ही“ **** क्या सें सचमुच ही 
क्‍या हूँ? 

सुलेखा--रूगढ़ालू , धोखेबाज, निर्दयी और और ** 

अविनाश---सुलेखा, अपनी जबान कावू में रखो, में ऐसी बातें 
सुनने का आदी नहीं हूँ । 

सुलेखा-- में भी ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ । ऐसे विवाह 
पर धिक्कार है जहाँ पुरुष अपनी स्त्री से मनमानी बातें कद सकता दै। 
क्या तुमने मुझे अपनी कोई बॉदी सममक रखा है कि समय-कुसमय 
तुम्हारी कविताएँ सुना करूँ, और हँसो तो तुम्हारे साथ हँसा करूँ ? 

अवधिनाश--में भी ऐसी स्त्री की कोई कीमत नहीं करता जो अपने 
काम में अपने को इस तरद्द उल्लमा ले कि दीन-दुनिया की खबर भी 
उसे न रद्दे । कोई प्रेम से उसके सामने कविता पढ़े और वह मौजा बुनने 
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से अपनी नज़र भी ऊबर न उठाये ! जो अपने-आपको इस तरदद समझे 
कि उसके सामने पति की कोई हस्ती द्वदी न रहे ! 

सुलेखा--( उद्रता से ) परति' “पति***पति'** ! पति क्‍या कोई 
भूत है जो हमेशा सिर पर चढ़कर बोले ? पति “'पत्ि'** ! सुनते-सुनते 
थक गई ! 


आविनाश > क्‍या अआ्रापकी यह मजाल कि आप सुझभे इस तरह 
अपमानित करें ? 

सुलेखा--क्यों, आप मेरा क्‍या कर लेंगे ? मेंने गलतीकी कि 
अपनी शादी आपसे हो जाने दी ! आपसे' * 'आपसे''”' 

श्विनाश--तो अब उस गलती का प्रायश्चित्त कर डालिए ! 

सुलेखा--हाँ, में प्रायश्चित्त करू गी । अब इस तरद जिन्दगी नहीं 
बिता सकती । श्रात्म-हत्या करूंगी, मर जाऊँगी । ऐसे व्यक्ति के साथ 
रहना घोर पाप ---( कद्दते-कद्दते चादर निकल जाती है । ) 

अविनाश--( सिर द्विजाकर ) आत्म-हत्या करेंगी ! आत्म-इहत्या 
करना आसान बात है ! ऐसे आत्म-हस्या करने वाले बहुत देखे हें ! 
मेरा सारा ग्ृहस्थ-जीवन चौपट हो गया! ( टहलते हुए )7'बात- 


यात पर रूगड़ा ! बात-बात पर बहस'*! ऐसे में इनके नाज कहाँ तक 
उठाऊँगा'* '। देख चुका" * *! यह 


हुत हो चुका **! इनके सामने में कोई 
चीज ही नहीं रहा-**! कहती हैं, क्‍या कर लेंगे आप" **! में तो वह 
कर सकता हैँ कि जिन्दगी-भर याद बनी रहेगी | सुलेखा. . .यह मेरे 
जीवन का चित्र खींचेंगी या उस पर स्याही डाल देंगी**'! ( सुलेखा 
शीघ्रता से लौट ञआ्राती है। ) 

अविनाश --क्‍्यों ? क्‍यों लौट आई ? आत्म-हत्या नहीं की ? 

सुलेखा--में क्या आत्म-हत्या करने से डरती हूँ ? जरूर करूँगी । 
ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रद्द सकती जो कदुम-कदुम पर पत्नी को ल्लांछित 
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करता है। में अभो ही आत्म-हत्या करती, लेकिन मेरे सिर में इतने 
जोर का दर्द है कवि में इस समय आत्म-हत्या करने की वात ही नहीं 
सोच सकती । सिर का दर्द कम होने दीजिए और देखिए कि में आत्म- 
हत्या करती हूँ या नहीं ! 

अविनाश--कर चुकीं आत्म-हत्या ! मुसीबत तो मेरी दे कि में 
इस तरह जिन्दा हूँ । जिन्दा हैं ! जिन्दा रहते हुए भी म्रतक के समान 
हूँ ! घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, बाहर क्‍या इज्जत होगी ! खाक ? 
पत्नी का रुख देखकर चलो तो हँस सकते हो, नहीं तो रूगड़ालू , धोखे- 
बाज ओर निर्दय ** 

सुलेखा--हाँ, हाँ, कगड़ालू , धोखेबाज, निर्दंय और'***** कऋरोर 
कायर ! 

अविनाश--कछायर ? किस बात में कायर ? 

सुलेखा--कायर ? कायर इस बात में कि में आत्म-हत्या करने के 
लिए आगे बढ़ी ओर आप में शक्ति नहीं थी कि मुझे एक कदम बढ़- 
कर रोक सकते ओर कहते कि नहीं, नहीं, आत्म-हत्या मत करो | खड़े 
रहे पत्थर की तरह । दुम दबाकर भाग जाते तो श्रौर भी श्रच्छा होता । 

अधिलाश--में कभी दुसम दबाकर भागा भी हूँ ! भागे होंगे आपके 
भाई-बन्द ! 

सुलेखा देखो अविनाश, तुम मुझे कुछ कह सकते हो, लेकिन 
मेरे भाई-बन्दों का नाम भी नहीं ले सकते । 

आअवधिनाश--क्‍यों ? क्‍यों नहीं ले सकता ? किसी ने मुभे कुछ दे 
ढिया है ? 

सुलेखा--तठतुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हें कुछ देता । 

अधिनाश--देखो, सुलेखा ! तुम मुझे बहुत अपमानित कर चुकीं, 
अपमान सहते-सहते में अन्तिम सीमा तक पहुँच गया हैं । 
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सलेखा--( #ँमलाकर ) अन्तिस सीमा ! वडुत घमकी देते हो ! 
देख चुकी ऐसी धमकी ! 
अविनाश--छकेसी धमकी ? क्‍या तुम मुभे इतना कमजोर सममकती 
हो कि में कुछ कर ही नहीं सकता ? में तो वह कर सकता हैं कि 
सलेखा--क्या कर सकते हो ? आज तक कुछ करके दिखाया 
होता ! 
अविनाश-क्या देखना चाहती हा १ मेरी मौत ? 
सलेखा---डसे देखकर मुक्क कया मिल जायगा ? 
अधिनाश--मिले, चाहे न मिले । मेरे न रहने से तुम सुखी तो हो 
जाअओगी ! 
सलेखा---हो चुकी सुखी । मेरा भाग्य ऐसा कहां ? 
अवधिनाश--तो चाहती हो कि में मर जाऊं ? अच्छी बात हें । 
सभी सही । गंगा किस लिए बह रही हू ? यझसुना इतनी गहरी क्यों 
१ उसमें कूदकर में अपनी जिन्दगी खत्म कर सकता हू । फिर बंढी 
रहना सुख से । में अभी जाता हैं । ( शीघ्रता से प्रध्थान ) 
सलेखा--( दुदराते हुए ) गंगा किस लिए बह रही हैँ, यमुना 
इतनी गहरी क्यों है, जेसे इन्हीं के इबने के लिए ! संकदा वर्षा से वचद्द 
इसीलिए बह रही द्वे कि अविनाशजी उसमें कुकर आत्म-हत्या कर । 
ग्ृहस्थ-जीवन का मुझे यह सुख दव/ । बाबूजी तारीफ करते थे--लडका 
इतना अ्रच्छा हँं'**। लड़का उतना अ्रच्छा हं ! देखने मं, पढ़ने में, बात 
करने में, शील में । यह है शील ! और ये हैं बातें ! मुझे जलती हुई 
आ्राग में सोंक दिया  '! इसीलिए मैंने जन्म लिया था कि ऐसी ऐसी 
बातें सुन और सहें' ' 'यह है बादवूजी को बुद्धि भर यह हे बाबूजी की 
पसन्द का लड़का" जो बात-बात पर थआत्म-हत्या करता द्दे। 
| ( अविनाश लौटकर श्राता हे । ) 
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सुलेखा--क््यों ? क्लौट क्‍यों आ्राए ? आत्म-हत्या नहीं की ? गंगा 
तो अभी तक वह रही है, यमुना तो अभी तक गहरी हे ! 

श्रविनाश--( अ्रभिमान से ) क्या तुम समझती हो कि में आत्म- 
हत्या नहीं कर सकता ? में अभी ही गंगा में डूबकर प्राण दे देता ; 
लेकिन बाहर काले-काले बादल उठे हुए हैं, पानी बरसने वाला हैे। 
अंधेरा इतना ज्यादा दे कि रास्ता ही नहीं सूकता । सुबह होने दो ओर 
देखो, में आत्म-हत्या करता हूँ या नहीं ! 

सुलेखा--बहुत अच्छा, सुबह आप जरूर कर लीजिए । फिर मुम्से 
भी जो कुछ करते बनेगा, कर लूँगी। 

अधिनाश--कर लीजिएगा। ( अपना हृदय दक्षकर ) उफ ! 

सुलेखा--कक्‍यों ? क्या हुआ ? 

आअवधिनाश--परसों मेरी छाती में दर्द था । अ्रभी बाहर गया तो 
ठणडी हवा लगने से ओर भी बढ़ गया । ( श्रपना छुदय दक्षाकर ) उफ ! 

सुलेखा--छाती में दर्द हुआ करे, किसी को पता न चले तो कोई 
क्या दुवा करे ? 

अविनाश--जेसे आपको पता चलता तो आप दवा कर ही 
देतीं ! 

सुलेखा--क्यों ? दवा करने में क्या हज था ? मुझे परसों मालूम 
हो जाता तो में जरूर दवा लगा देती । 

अधिनाश-- क्‍या दवा थी जो आप लगा देतीं ? 

सुलेखा--जेसे मेरे पास कोई दवा हो नहीं है ! शादी में प्रोफेसर 
प्रसाद ने दवा का जो सेट प्रेजेण्ट किया था वह क्रिस दिन कास आता ? 

खअविनाश--जे से वह आज ही काम थ्राता ओर उससे फायदा हो 


ही जाता ? 


आँखों का आकाश 9९ 


रू «७« 


लेखा--फाय दा क्यों नहीं होता ? मेरा सिर-दर्द दजनां बार 

डससे अ्रच्छा हुआ हैं । 

अधिनाश--लेकिन दर्द तो मेरी छाती में हो रहा हं, सिर में नहीं । 

सलेखा--वह छाती के दर्द पर भी आजमाई जा सकती है । यह 
में आपका अन्तिम काम कर रहो हैं । ( सुलेखा जसे ह्दी आगे बढ़ती हद 
गिरे हुए फूलदान से उसे ठोकर लगती हे ओर वह 'आआाद भरकर वठ 
जाती है । ) 

अबविनाश--( आगे बढ़कर ) क्या हुआ ! ठोकर लगी क्‍या ? कहाँ 
लगी? 

सुलेखा--( वेदना के स्वर में ) ओह ! 

अविनाश--( समीप आकर सुलेखा पर कुकर ) कहाँ चोट लगी, 
कैसी चोट लगी ? ( समीप पहुँच जाता दे । ) 

सुलेखा--( प्रकमिपत स्वर में ) नहीं लगी, नहीं लगी । ( सिसकियाँ 
भरने लगती है । ) 

अविनाश--( द्रवित होकर ) सुलेग्बा, सुलेखा, सेरे हो कारण तुम्हें 
चोट लगी। सचमुच ही में बड़ा निष्टुर हैँ । अपनी प्रिय सखुल्ेखा को 
इतना कष्ट"! ( क्रुककर ) देखू , कहाँ चोट दागी हे ! 

सुलेखा--( पैर हटाकर ) कहीं, चोट नहीं लगी***! ओह, तुम 
सुमसे बहुत नाराज़ दो गए ! 

अधिनाश--नहीं , नहीं सुलेस्बा ! में तुम पर बिलकुल नाराज नहीं 
हुआ । वह तो बातों-ही-बातों में कुछ बातें मेरे मुख से निकल गई । 
नहीं तो में अपनी सुलेखा को कहीं आधी यात भी कहता हैँ ! 

खुलेखा--नहीं, नहीं, कसर मेरा ही दे । मेंने ही तुमसे कड़ी बार्तें 
कीं । मेंने ही तुमको अपमानित किया । 


अविनाश--नहीं सुलेंखा, यह सब मेरा ही अपराध था । उठो 
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सोफे पर बेंठ जाओ । (सद्दारा देकर अविनाश सुलेखा को सोफे पर बिट- 
लाता है । थोड़ी देर के लिए दोनों द्वी मोन रहते हैं । ) 

सुलेखा--(अ्रस्फुट शब्दों में) तुम सुकसे नाराज हो ? 

अधिनाश--ओर तुम सुमकसे नाराज हो ? 

सुलेखा---नहीं , बिलकुल नहीं । और तुमने मुझे क्षमा कर दिया ? 

अविनाश--तुम्हारा अ्रपराध ही कया हे, अपराध तो मेरा है । 

सुलेखा--नहीं, अपराध मेरा है ! सारा अपराध मेरा है ! 

अविनाश--यह में नहीं मानूगा । बात मेंने खढ़ाई थी । 

सुलेखा--बात तुमने भले ही बढ़ाई हो, लेकिन कड़ी बातें तो 
मेने ही तुमसे कही थीं । 

अविनाश- खेर, में उन बातों का बुरा बिलकुल नहीं मानता । 

सुलेखा --और मेंने भी कहाँ बुरा माना ! 

अधिनाश-- तो अ्रय तो हम लोगों में कभी विरोध न होगा ? 

सलेखा --कभी नहीं । हम लोग एक-दूसरे के हृदय को अच्छी 
तरह सममभ गए हैं। तीन महीने में भी क्या हम लोग एक-दूसरे को 
नहीं समझ सके ? 

आअविनाश--हम लोग एक-दूसरे को अ्रच्छी तरह सममते हें । 
ओर विरोध तो तब हो जब मेरी बात तुम्हें श्रच्छी न लगे । या तुम्हारी 
बात मुझे अच्छी न लगे । 

सुलेखा--नहीं , हम लोगों में से किसी को किसी की क्षात बुरी नहीं 
लगती । 

अविनाश--अश्रब तुम्हारे सिर का दर्द केसा है ? 

सुलेखा--अब अच्छा है । और तुम्हारी छाती का दर्द केसा है ? 

अदधिनाश--बह भी अब ठीक हो गया । 

सुलेखा--बस, ठीक है । हु 
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अवधिनाश---अब सिर-दर्द अच्छा हो जाने पर आत्म-हत्या तो न 
करोगी ? 

सलेखा--(हँसकर) क्यों श्रात्म-हस्या करूंगी ? क्‍या तुम्हारे रहते 
सुझे ऋण #ल्यो की जरूरत होगी ! 

अविनाश--(हँसकर ) यानी, में तुम्हें हृतनी तकलीफ देता हूँ कि 
वह अआत्म-हत्या के बराबर हे ! 

सुलेखा--(हूँ सकर ) नहीं, यह मेरा मतलब नहीं । यह घर इतना 
अच्छा है कि इसे छोड़कर भ्रात्म-हत्या करने की तबियत किसकी होगी 
ओर तुम * तुम छाती का द॒द कम होने पर गंगा में इबने तो नहीं 
जाओगे ? 

अविनाश--त॒म्हारे प्रेम-सागर में ह्वबकर कौन गंगा में हूबने की 
चेष्टा करेगा सुलेखा ? 

सुलेखा--तुम बहुत अच्छे हो, अविनाश ! 

अविनाश--और सुलेस्बा, तुमसे अ्रच्छी स्त्री में सौ जन्म में भी 
नहीं पा सकता । 

सुलेखा --मुझे लज्जित मत करो, अविनाश ! श्रोह, हम लोग एक- 
दूसरे को कितना अच्छा सममतते हैं ! 

अविनाश--हम लोग कितने सुखी हें, सुलेखा ! 
सुलेखा--हम लोगों का वेवाहिक जीवन वास्तव में कितना सुख्- 
कर है ! 

अविनाश---( गिरे हुए फूलदान और फूलों की लक्ष्य करके ) उस 
चमेली और गुलाब के फूल की तरद्द ! 

सुलेखा--हाँ, बिलकुल हन फूलों की तरद्द । (जमीन से गुलदस्ता 
उठाकर मेज पर सजाती है ।) 

सुलेखा--में तुमसे एक प्रार्थना करूं ? 
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अविनाश--हाँ, हाँ कहो क्‍या चाहती हो ? 
सुलेखा--मेरी प्रार्थना अवश्य मानोगे ? 
अविनाश--जरूर मान्‌गा ! आज्ञा दो । 
सुलेखा--पं० सुमित्रानन्द्न पन्‍त की वह कविता सुनाओगे ? 
“तुम्हारी आँखों का आक्राश”** * 
अविनाश--जरूर सुनाऊँगा । और तुम भी सेरी एक प्रायेना 
मानोगी ? 
सुलेखा--इसमें भी कोई सन्देह है ? 
अधिनाश---नहीं, वचन दो, मानोगी ? 
सुलेखा--में वचन देती हैँ । 
अविनाश--जब में कविता पह्टोँ तब तुम मेरे लिए. मोजा बुनती 
जाओगी ? 
सुलेखा-- श्रवश्य । 
(श्रविनाश मौजा बुनने का सामान टेबुल से उठाकर सुलेखा के ह्वाथ 
मैं देता हे । ) 
सुलेखा--हाँ, तो चुम कविता पढ़ो और में मोज़ा ठुनती जाऊँगी । 
अवदधिनाश---वही कविता ? 
सुलेखा--हाँ, वही आँखों के आकाश की कविता । 
अवधिनाश--अच्छा तो सुनो । (सुनाने की मुद्रा में ) 
सुलेखा--जरा अच्छे स्वर से सुनाना । 
अविनाश--(स्वर से) तुम्हारी ऑँसखों का आकाश; 
सरल आँखों का नीलाकाश, 
स्तवरो गया मेरा खग श्रनजान, 
म्गेक्तिणि ! इनमें खग अनजान ! 
( ग्रविनाश यह कविता द्वाव-भाव से सुनाता है और सुलेखा मौजा 
बुनती हे ।) (घीरे-धीरे परदा गिरता है |) 


सेठ गोविन्ददास 


श्री सेठजी कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ -साथ ग्रवीरण 
साहित्यिक भी हैं। नाटक-लेखन के त्षेत्र में आपने पर्या प्त 
स्याति अजित की हे। परिमाण की हरि से सबसे अधिक 
नाटक आपने हिन्दी-साहित्य को ग्रदान किये हें । 
आपके नाटकों का विषय अधिकांश पारिवारिक एवं 
राजनीतिक ही रहा हे। कुछ नाटक आपने 'स्क्‍्यगत” 
( आकाश भाषित ) के ढंग पर भी लिखे हैं, किन्तु वे पूरे- 
तया संस्कृत की प्रणाली के आधार पर लिखे गए नहीं कह्ढे 
जा सकते | 
'एकनयत्री नाटक” अभी हिन्दी में प्रारम्भिक अवस्था 
में ही है। इसका आरम्भ सर्वप्रथम सेठजी ने ही किया था। 
आपके सप्त-रश्मि, एकादशी”, 'पंचभूत!, “अष्टद ल” तथा 
हिल पक आदि एकांकी-संग्रह अभी तक प्रकाश में तर 
चु | 


पात्र-परिचय 


नादिरशाह २४७ 
मुहम्मदशाह की वेगमें नि 


पतन की पराकाष्ठा 


सस्‍्थान--दिल्‍ली के लाल किले का दीवाने खास 
समय--तीसरा पहर 

[ न तो दीवाने खास के वर्णन की जरूरत है श्रोर न नादिरशाह के 
ही स्वरूप तथा पोशाक इत्यादि की; दोनों ही इतिह्दास-प्रसिद्ध हैं | नादिर- 
शाह “तख्ते-ताऊस” पर मधनद के सहारे आधा लेटा हुआ है। उसकी 
आँखें अलसाई हुई हैं और वह वार-बार जम्हाई ले रहा है। उसकी सारी 
मुद्रा से जान पड़ता हे कि अ्रगर वह आँखे बन्द कर ले तो डसे चक्षणु-मात्र 
में गहरी नींद आरा सकती है| पर वह हर उदासी पर नज्ञर उठाकर दाहिनी 
तरफ देखता है जिपसे मालूम पड़ता हैं कि वह किसी के श्राने की प्रतीक्षा 
में आती हुई नींद को जब्ररन रोक रद्दा है। तख्ते-ताऊस के निकट ही एक 
चोकी पर उसका ताज और दूसरी चौकी पर उसकी तलवार रखी हुई हे । 
कुछ ही देर में दाहििनो ओर से मृहम्मदशाह की ब्रेगमों का एक भुणड में 
प्रवेश । इर बेगम अपने तमाम शरीर को बुरके से टाँ के हुए हे । बुरके में 
आँखों पर जो जालो है, उससे हरेक की आँखें घुंघली-घु घली-सी दिखती 
हैं। वे बहुत घीरे-घीरे आती है। उनकी चाल में भय आर लब्जा दोनों ही 
भरी हुई हैं ।] 

नादिरि०--(उसी तरह लेटे हुए, नींद को रोकने की और भी कोशिश 
करता हुआ्रा ) अज़-सलाम-आलेकुम बेगमात !***बढ़ी'' 
की आप सबने कि मेरी द्रख्वास्त पहुँचते 
मिज्ञाज शरीफ ? ( उवासी लेता है ) 


“बड़ी नवाजिश 
ही तशरीफ ले आईं । कहिए, 
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. 4. कक 


[ बेगमें कोई जवाब न देकर, सिर +ुकाकर चुपचाप खड़ी द्वो जाती 
ट््य शः<. 
््‌ 


नादिर०--( जम्दाई लेकर अंगड़ाई लेते हुए ) तो''आप कुछ 
फरमायेंगी नहीं ? ( उदककर ) सलास का जवाब भी नहीं ? (फिर कुछ 
रुककर ) परदा “'हाँ, परदा हैं, क्यों ? ( कुछ उत्तर न सुनकर, फिर कुछ 
रुककर, एक कहकदा लगा ) जब सामने तशरीफ ले आईं तब बोलने में 
केसा परदा ? ( फिर कोई जवाब न सुनकर ) में दरख्वास्त करूँगा कि 
ग्राप सब अपने-अपने ब्ुरके उतार देने की मेहरवानी करें । 

( बेगमें फिर भी कोई जवाब न देकर आँखों के सामने लगी हुई जाली 
में से एक-दूधरे की ओर देखती हें । कुछ देर निस्तब्घता । ) 

नादिर०--( उच्नासी लेकर ) तशरीफ ले आने की द्रख्वास्त तो 
मंजर हो गई लेकिन यह दरख्वास्त मंजूर होती नहीं दिखती, क्यों ? 
(कोई उत्तर न सुनकर, कुछ ठदर कर, थोड़ा-ता उठते हुए, कड़ककर ) में 
हुक्म देता हूँ कि आप फोरन अपना-अपना वुरका उतारकर रख दें । 

[ नादिरशाह की कड़क से दीवाने खास ग्रज उठता है। वेगमों पर 
इस कड़क का जिज्ली की कड़क के समान असर दह्ोता हे | और सब 
बेगम जल्दी से अपना-श्रपना तुरका उतार डालती हूँ | बुस्‍के उतारने के 
दंग ओर उनके काँपते अंगों से मालूम होता है कि वे कितनी भयमीत हें । 
बुरका उतारकर वे सब सिर कुकाकर चुपचाप खड़ी द्वो जाती हैँ । नादिर- 
शाह उनकी तरफ देखकर, जोर का एक कहदकहा लगा कर फिर उसी तरह 
लेट जाता और जम्दाई लेठा है । कुछ देर निस्तब्घता | _] 

नादिर०-तो सीधी डेंगली से घी नहीं निकलता, यद्द यद्दाँ की 
सच्ची कहावत है ? ( कुछ रककर ) लेकिन" * “लेकिन इतने पर भी 
शुक्रिया ! ( फिर कुछ रुककर अँंगढ़ाई लेते हुए ) पर आप लोग रुक 
क्यों गईं ? जब आप जलवागर हुई हें तो किसी भी परे की ओट क्‍यों ? 
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अब आगे बढ़िये--बुरका तो शुरुआत था । 

[ नादिरशाह के इस कथन से बेगमें बेत के सदृश काँपने लगती हैँ । 
सब-की-सब विवश-सी एक-दूसरे की ओर देखती हैं । किसी-किसो की आँसों 
में आँसू भर आते हैं, पर कोई किसी से कुछ कद्दती नहीं । कुछ देर 
निस्तब्धता ] 

नादिर०--€ थोड़ा-सः उठते हुए, कड़ककर ) क्‍या मुझे फिर हुक्म 
देना होगा ? कोई उत्तर न सुन, तथा दरख्वास्त के अनुसार काम होते न 
देख, कुछ रुककर ) अच्छा, हुक्म देने के पहले में थोढ़ा-सा वक्‍त देता 
हैं । दस लमहों के श्रन्द्र आप लोग फेसला कर ल॑ । लेटकर आँखें बन्द 
कर लेता है । ) . 

[ भयदीत बत्रेग़में एक-दूसरे की तरफ देखती हूँ । कोई कुछ नहीं करती । 
अधिकांश के शररीरों में अब भी कंप हे, लेकिन कुछ का काँपना श्रब बन्द 
हो गया हे | कुछ देर निस्तब्घता । एकाएक नादिरशाह्द नींद के जुर्राटे लेने 
लगता है | सब की नजर नादिरशाह की तरफ घूमती है और फिर सच एक- 
दूसरे की तरफ देखती हैं | वेगमों के श्रागे के सम्भाषण में नादिरशादह के 
खुराटे बराचर सुन पड़ते हैं। ] 

एक वेगसम--( काँपते हुए स्वर में ) फजल है खुदा का कि इन्हें 
नींद आरा गई । 

दूसरो--लेकिन कितनी देर यह नींद रहेगी ? 

तीसरी--हाँ, बकरे की माँ कब तक खेर मनायगी ? 

चोथी--में कहती हूँ---भाग चलो--- 

पाँचवीं-- (कुछ आ्राश्चर्य से ) भाग चलें ? भागकर कहाँ जायेंगी ? 

छठवीं-- हाँ कहाँ जायेगी १? एक तो दीवाने खास पर ही पहरा, 


फिर हम पहरे से भी किसी तरह बच निकलें तो किले के बाहर तो जा 
ही नहीं सकतीं । 
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पाँचवीं--फिर तो पकड़-पऋड़कर लाई जायेगी, और'* “ओर न 

जाने क्या-क्या होगा । 
पहली--इससे भी ज्यादा कुछ होने को बचा हे ? 

दूसरी--उफ ? हिन्दुस्तान के बादशाह की देगमों का यद्द हाल ? 

तीसरी--जब बादशाह सल्लासत का खुद यही हाल हें, तो बेगसों 
की क्या चले ? 

चोथी--हाँ, जब मर्दों में ही दाकत न रद्दी तो हम औरत जात 
क्या कर सकती हें ? 

पाँचर्वी -- में तो हिन्दू थी । हिन्दू से जबरन झुसलमान बनाई 
गई । सुन्दर थी, विदुषी थी । सुन्दरता ग्रौर विद्या का यह फल मिला ? 
हिन्दुओं की एक मशहूर स्म्टति में क्‍या लिखा है, जानती हो बहनो ? 

कुछु---( एक साथ ) क्‍या ? 

पाँचवीं--नप्टे झूते प्रदग्ृजते क्लीबेच पतिते पती। 

पंचत्स्थापत्सु नारीणां पतिरनयो विधीयते ॥ 

कुछु --- ( एक साथ ) माने ? 

पॉचवीं--माने यह कि स्त्री पाँच तरह के पतियों को छोड़ दे-- 
जिसका पता न हो, जो मर गया हो, जिसने संन्यास ले लिया हो, जो 
नपुसक् हो, और जो पतित हो गया द्वो । पतित के माने मालूम हैं ? 

कुछु--( एक साथ ) क्‍या ? 

पाँचवीं-- पतित के माने हैं गिरा हुआ । गिरे हुए का मतलब हे 
जो अपने धर्म का पालन न कर सके । धर्म के साने सिफे मजहब न 
होकर फर्ज भी द्वे। जो पति और पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वद्द पतित 
है, छोड़ देने के लायक दे । मुझे अपनी जाति छोड़नी पढ़ी, मजहब 
छोड़ना पढ़ा, अब में अपने वर्तमान पति को भी छोड़ती हूँ । सुमे तो 


च् 


जैसा हुक्म ( नादिरशाद की ओर इशारा करके ) ये वीरवर देंगे, में तो 
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वैसा ही करूँगी । 

सातवीं--और *** और, बहनो, जब इस्लाम में मर्द को तलाक 
देने का हक है तब औरत को क्यों नहीं ? क्‍या यह बेइन्साफी नहीं ? 

कुछ--( एक साथ ) बढ़ी-से-वढ़ी वेइन्साफी ! 

सातवीं - बेइन्साफी को दूर करने का एक ही तरीका हे । 

कुछु---( एक साथ ) क्‍या ? 

सातवीं--जो हक मद को है, हम मान लें कि ओरत को भी है । 
हमें चाहिए कि हम ऐसे शौहर को तलाऊ दे दें, जिसमें न किसी तरह 
की ताकत है, न कोई कूबत । अरे ! जो अपनी बीवियों की भी हिफा- 
ज़त नहीं कर सकता, वह मद ही केसखा ! 

आठवीं--हाँ, हाँ, जब हिन्दू बीवी भी ऐसे शोंहर को छोड़कर 
नई शादी कर सकती हे, तब हम तो मुसलमान हैं । ऐसी हालत में 
जब हिन्दुओं की न हटने वाली शादी भी हट सकती हे, तब मुसल- 
मानों की शादी तो न टूटने वाली शादी नहीं द्वे न ? 

सातवीं--बेशक । सवाल इतना ही है कि इस्लाम में मर्द शादी 
तोड़ सकता है । मर्द ने अ्रपनी ताकत और कूचत के सबय से यह 
अखि्तियार लिया है । जब वह नामर्द है, पस्तह्िम्मत और बुजदिल, 
तब यह हक हमें होना चाहिए। हम अपनी इस शादी को तोड़ देंगी । 

[ एकाएक छुराटे बन्द हो जाते हैं । छखुर्राटे न सुनकर बेगमें कुछ चोंक 
पढ़ती हैं, और चुप होकर पहले नादिरशाह की ओर देख, जल्दी से वहाँ 
से नज्ञर इटा एक-दूसरे की तरफ देखने लगती हैं । फिर से भय का साम्राज्य 
छा जाता है । ] 

नादिर०--डठते हुए, उचासो और ऑँगड़ाई लेकर, बेग़मों की ओर 
देखकर ) अच्छा तो”'तो आप सब वैसी दो खड़ो हैं ।*** दस दस 
लमदे तो गुजर चुके होंगे।' * 'हाँ, हॉ-*“जरूर । मैं'*'में तो एक नींद 
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भी ले चुका ( कुछ रककर, कड़ककर ) में हक्म देता हें कि फोरन 
साड़ियों ओर सलवार फश पर जमा हो जायें। 

[ ब्रेगम एक-दूसरे की ओर देखती हँ । पहले पाँचवीं, छुठतरीं और 
सातवीं अपने-अपने कपड़ी को चुनावट टीला करना श्रारम्म करती हूँ । 
देखकर बाकी ब्रेगमों के हाथ भी अ्रपनी-अपनी कमर को तरफ बढ़ते 

दिरशाह ग़ोर से ब्रेगमों की इस कायबाद्वी को देखता हे | ] 
नादिर२--( एकाएक खड़े होकर ) जरा ठझहरो । 

[ बेगमें चोंककर जो जेसी दशा में हैं बह उसी प्रकार चित्र-लिखित- 
सी खड़ी रद्द जाती हैं ] 

नादिर०--सश्र ' * “सब-कुछ खत्म हो गया इस मुल्क का । यहों के 
मर्दा को में इतने दिनों से देख रहा था । यहाँ के मर्द, मर्द नहीं रहे । 
वह हैं भेड-बकरियाँ । औरतों को में और देखना चाहता था । कोई भी 
सुल्क तब तक पूरी तरह बरबाद नहीं हो सकता, जब तक वहाँ की 
आओरते सच्ची औरतें रहें । क्योंकि आगे की पुश्त को तो औरतें बनाती 
हैं । मेंने शाही हरम की औरतों को देखना चाहा । यहाँ से अच्छी नस्त्त 
झ्रौर कहाँ देखने को मिल सकती थी ! आप सब एक-से-एक खूबसूरत 
हें; क्या कहने ? पढ़ी-लिखी भी काफ़ी मालूम होती हैं । एक ने श्रभी 
संसकीरत का एक शेर पढ़कर उसके माने समझमाये थे । एक ने इस्लाम 
को इसलिए कुसूरवार साबित करने की कोशिश की थी कि उसमें मर्द को 
तलाक देने का इख्तयार है, लेकिन ओऔऔरत को नहीं । हिन्दू सास्तर, 
कुरान सब आपने पढ़े हँ । आपकी इल्मियत की भी जितनी तारीफ की 
जाय, थोड़ी है । मेंने इस मुल्क की औरतों के न जाने कितने अजीबो- 
गरीब किस्से सुने थे। सुना था --अपनो इज्ज़त बचाने के लिए यहा 
की सेकडढ़ों नहीं हज़ारों औरतें जीती ही आग में जल जाती था झोौर 
उसे 'जीहर” कद्दा जाता था । “जौहर !! कितना खूबसूरत ल्फ्ज हे । 
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णक पद्मिनी का दास्तान भी सुनने में आया था । पद्मिनी उसका नाम 
ही शायद इसलिए था कि वह बहुत खूबसूरत थी। इल्म भी रखती 
थो । लेकिन * “लेकिन जिस तरह आप सब मेरी दरख्वास्त पर ही एक 
साथ दौड़ी हुई तशरीफ ले आई उस तरह वह अलाडद्दीन के पास नहीं 
गई थी । उसे बुरका ढाॉके हुए न था, नहों तो एक ही घुड़क में वद्द 
उसका इस तरदह् साथ न छोड़ देता । जिस तरह आपके बुरके ने आपका 
साथ छोड़ दिया। और*' और उसको बेपर्द होने के लिए. कहकर 
अलाउटीन को नींद भी न आई थी । उस वक्त अलाउद्दीन के खेमे र्मे 
उसके नींद के खुर्राटे लेते वक्त ( चौकी पर से अपनी तलवार उठाकर 2) 
इस तरह की कोई शमशीर भी मौजूद न थी । और * “और जागते हुए 
ताक़तवर शअ्रल्लाउडीन के सामने थी अकेली पद्मिनी । क्‍या किया था 
पद्मिनी ने और क्या हुआ था अलाउद्दीन का; इसे शायद आप लोग 
जानती होंगी, न जानती हों तो पढ़ लीजिएगा तवारीख में । आप 
सममती हैं आपका शौहर नामद हे, पस्तहिम्मत ओर बुज़दिल । वह *** 
वह ज़रूर आपकी हिफाजत के काबिल नहीं हिन्दू बेग़म हिन्दू सास्तर 
के हुक्म के मुताबिक दूसरी शादी करने के लिए अपने को अश्राज़ाद 
मानती है । मुस्लिम वेग़मात शादी के मुताल्लिक इस्लामी शरियत में 
रदो-बदल करके तलाक का हक औरत के ल्लिए भी चाहती हैं।(कहकद्दा 
लगाकर ) अपने ऊपर शाप सबकी एकबारगी इतनी इनायत देख्कर में 
तो दंग रह गया । शुक्र गुज्ञार' * “अज़हद शुक्र गुज्ञार हें आप सबका। 
लेकिन “लेकिन में अपनी आगे की पुश्त को बरबाद करने हिन्दुस्तान 
में नहीं आया हूँ, न अपने मुल्क का ऐसा खात्मा करने, जेसा हिन्दस्तान 
का हो चुका है। में आपको और ज्यादा ज़लील करना नहीं अल 
था । में चाहता था यहाँ की औरतों को सिर्फ देखना, ज़रा उनकी जाँच 
करना ।* देख लिया मेंने, जांच पूरी हो गई मेरी । और ' ' 'और झब 
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आप सब अपने-अपने महल में तशरीफ़ ले जा सकती हैं। 

[नादिरशाह तलवार को फिर चोकी पर रखकर तख्त पर बेटठ जाता है । 
त्रेगमें लपक-लपक कर जल्दी-जल्दी अपने बुरके उठाती हैं। किन्तु जल्दी 
आर घत्रराहट में कोई किसी का बुरका डठा लेती है, और कोई किसी का । 
इसी तरह उन्हें जल्दी-जल्टी उल्टा-सीघा पद्नकर भागती हैं | इस जल्द- 
बाज़ी और भगदड़ का दृश्य देखते ही बनता है । उनके भागते हुए नादिर- 
शाह्द फिर एक जोर का कहकद्दा लगाता है । ] 


श्री लद्मीनारायण मिश्र 


प्रेमीजी की भाँति श्री मिश्रजी ने भी प्रमुख रूप से बड़े 
नाटकों की ही रचना की है । एकांकी की रचना को आओर वे 
बाद में ग्रवृत्त हुए । हर्ष का विषय है कि जिस सफलता के 
साथ उन्होंने बड़े नाटकों का निर्माण किया, उसी वेग से वे 
एकांकी के निर्माण की ओर भी दत्तचित्त हुए । 

समाज को विश्वज्लल मनोचृत्तियों पर कटु व्यंग करके 
समाज की रुचि को परिष्कत करने के उद्देश्य से ही श्री मिश्रजी 
के अधिकांश एकांकियों की सष्टि हुई हे। समस्या-नाटकों 
के च्ेत्र में आपकी प्रमुख देन हैं । 

इधर कुछ दिन हुए उनके एकॉाकियों का संग्रह “अशोक 
वन” ग्रकाश में आया है । 


राजनाथ 
मोहन 
शील+प 
निरंजन 


पात्र-परिचय 


पिता 

पुत्र 

पुत्री 

पुत्र का मित्र 


एक दिन 


[ देदात के किसी गाँव में खपरेल का मकान। माटी की दीवारें 
चिकनी करके चूने से लिपी गई हूँ । आगे की ओर काठ के खम्मों पर 
बना ओसारा । खम्मे काले पड़ गए हें, उनके रंग से द्वी उनकी आयु 
फूट रही है । उनका द्वीर अब इतना सूव्व गया हे कि जगह-जगह टेढी- 
मेढ़ी दरारें पड़ गई हैं । जाति का ग्रण और बल आर कहीं माना जाय 
या नहीं, इन खरम्मों की लकड़ी में तो ठोस हे। ये शीशम के सम्मे 
अपनी टेक में पत्थर का कान काट रहे दँ। भीतर जाने का पुराना 
द्वार दाई ओर से पड़ता हें । इससे इटकर तीन नये किवराड़ इस समय 
के हैं जो अपनी बनावट, लकड़ी ओर पल्‍्लों से इस नये युग की तरस 

दी इतनी छाप इस घर पर लगा रहे हें। इस नये युग का सत्र काम 
जब यह पुराना घर न दे सका, तब बेंठक के लिए यह एक कमरा बना 
लिया गया । भीतर की इतनी जगद् ले ली गई । इस कमरे में एक ओर 
पलंग पर -बिछावन ब्िछा है । नीचे कच्ची घरती पर नई टररी पड़ी हे । 
दूसरी ओर देहाती बढुई की बनाई भोंडी मेज के तीन ओर बेंत की तीन 
कुर्तियाँ और दीवारों पर कुछ नवे-पुराने सस्ते चित्र हैं | ऊपर ब्ाँस के फट्टों 
में कील लगाकर रंगीन चाँदनी लगी हे । मेज के पीछे; एक किवाड़ दालान में 
होकर भीतर जाने का है । 


भीतर की ओऔ ओर से राजनाथ का प्रवेश | ऊँचा पुष्ट शरीर। ललाट 


& प्रस्तुत नाटक नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ में छुपा हे और लेखक 
की अर नुमति के पश्चात्‌ दिया जा रहा दे । 


ंप्प उठ निठ ञ्र्प् जे कल्पन 
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पर रेखाएँ | बाल गंगा-जब॒नी, भर्रें तनी ओर लम्बी; थ्राँखों में लाल डोरे । 
साँस कुछ बढ़ी चाल में हे । एक कुर्सी खींचकर बीच वाले द्वार के सामने 
धम्म से बेठ जाते हैँ | तीन बार हथेली से ललाट पीट लेते हैं, फिर हाथ खट्ट 
से कुर्सी की बाँद्द पर गिर पड़ता है । ] 

राजनाथ--चक्ने मिक्रमेण ' * *चढद्ल की इस्र गति को मेने रोकना 
ने रहने के मोह में मेने पूर्वजों की 


चाहा ! यह उसी का दण्ड हैं। बड़े 
वे ल्ञ-टहनी के 


न 
मर्यादा मिटा दी । आधी के वेग में एक-एक पत्त, हर 
साथ घरती पर जड़ के साथ आ जाना मेंने नहीं चाहा और अब ठँठ 
हूँ । मोहन !**“सोहन !*** 

मोहन--जी श्राया € उसी द्वार से प्रवेश । प्राय: ब्रीस वर्ष की अवस्था 
का युवक | रेशमी कमीज्ञ और डजली घोती | आँख घरती की ओर, मेँ ह पर 


0॥ 


भय की छाया ) जी इसमें थोड़ा*** 
राज़नाथ---ऋ्रमी नहीं । ज्ञो हो गया ***जन्म भर उसी में जलता 

रहेंगा । पाँच पीढ़ी की बात जानता हें, अस्सी के नीचे कोई मरा नहीं । 

मेरे अभी पचपन हें । उन-सा सुखी नहीं रहा, फिर भी अ्रभी पन्द्रह 





बरस तो चलंगे ही । 

मोहन--क्रितनी बड़ी समस्या से पिंड छृटेगा ? ऋूढी मर्यादा ! 
अपनी लड़को का सुस्व आप नहीं देखते । 

राजनाथ--गोली मार दो तुम मुझे । उस सुख से बड़ा सुस्व 
मिलेगा मुमेे इसमें । वंश की मर्यादा तुम्हारे लिए म्ूठी दो गई, जिसे 
बचाने में सब-कुछ चला गया ? बाप-दादों का घर भी चला गया । 


जिस घर में पेदा हुआ; खेला-कृदा बढ़ा हुआ '*' जिसमें तुम्हारी मा 
आई, तुम भी जिसमें जनमे थे, उसकी नीलाम-डुग्गी से भी प्राण उतना 
नहीं बिंधा था जितना शथ्राज बिंधा हे 


। 
मोहन--सब कहीं यह हो रहा है बढ़े-से-बढ़े घरों में*"'बिना 
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कन्या देखे विवाह अब बड़े घरों में नहीं होता । 
राजनाथ--सो तो तुम कर चुके । विष की घूट तो म पो गया 
दसरी न दिऊंगा । 


04" 


मोहन--में नहीं समरूता, अब इस युग में इसमें बुराइ क्‍या 
वर अपनी रूचि की कन्या चाहता ही है, फिर भी ऐसा वर, जो '** 

राजनाथ--जो एम० ए० में पढ़ रहा है । बड़े बाप का बेटा है । 
जिसका बाप नामी वकील दै, जो कभी भी हाईकोर्ट का जज हो सकता 
है; जिसकी कोडियों हैं, मोटरें हैं, हटो-बचो जिसके यहाँ लगा है । 
क्यों **? 

मोहल--हाँ, तो इसमें क्ूठ कया है ? क्या उस परिवार में शीला 
सुखी न होगी ? कन्या के प्रति आपका जो कतंव्य हे उसे देखिये । 
लड़कियों का कभी यहाँ स्वयंवर होता था । यह भी इसी देश की 
मर्यादा हे । 

राजनाथ---इस देश की क्‍या मर्यादा है, तुमसे न सीरू गा। उस्पे 
सीखने को किसी विलायती प्रोफ़सर के पास भी न जाऊँगा | वह तो 
ज्ञिस तरह मेरे पूर्वजों के रक्त के रूप में मेरे इस शरीर में हे; उसी 
तरह संस्कार के रूप में मेरे मन में हे । 

मोहन--अ्नच्छी बात । तो फिर आप जाने ***** 

राजनाथ--इस तरद्द धमकाकर नहीं बेटा! कूठा भय ओर भ्ूूठा 
इतिहास “इस तुम्हारे नये युग में बस यही दो बाते हैं । 

मोहन-- क्या कहते हैं ? 

राजनाथ-- लडकियों का स्वयंचर यहाँ होता था, पर चुनता कोन 
था कन्या या वर ? एक कन्या के लिए सेकढ्रों युवक आते थे । रूप, 
गुण ओर पोरुष में जो बढ़ा होता, उसे कन्या चुनती । जय-माला 
जिसके गले में पड़ती, वह अपने भाग्य से फूल उठता | उस युग में 
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कन्या की यह मर्यादा थी, आज क्या है ? स्री जाति जितने नीचे पिछले 
दुस वर्षो में गईं है, उतनी पहले कभी नहीं गईं थी । 

माहन-- तो यही भ्ूठा इतिहास हे । 

राजनाथ-- यही, और तुम अब कहते हो--में जान ओर मेरा 
काम जाने । यह भय तुम दिखाते हो । जेसे मेरी लड़की के भाग्य में 
कुछ हे ही नहीं । तुम डसके लिए भाग्य गढ़कर लाये हो । तुम्हारे साँचे 
का भाग्य या तो में मान लूँ और नहीं तो फिर मेरी लड़की दुःख 
डठायगी । 

मोहन--भाग्य में नहीं मानता । परिस्थिति सब-कुछ करती हे । 
निरंजन इस भयानक गर्मी में नेनीताल होता । इस गाँव की धूल में 
स्टेशन से तीन मील पेदल न चला होता । 

राजनाथ-- (हँसकर) तुम्हें उसका कृृतज्ञ होना चाहिए। वह 
तुम्हारे लिए तीन मील पेंदल आ गया । नेनीताल का निवासी इस ठेठ 
देहात में ! इन्हीं देहातों से वह धन जाता हे जिसे निरंजन का वाप 
नेनीताल में खर्च करता हैं । राम, लच्मण और जानकी को कितना 
पंदुल चलना पढ़ा था मोद्दन ! नंगे पेर गौतम कहाँ-कहाँ घूम आए थे । 

मोहन---आप तो बस वही आदर्श के सपने देखते हैं 

राजनाथ--बिना इन सपनों के मनुष्य दरिद्ध हो उठेगा। इन्हीं से 
हम धनी हँ मोहन ! इतिहास पढ़ते हो तुम एम० ए० में और वह 
निरंजन भी । निकाल दो इतिहास से इन सपनों को, देखो वहाँ फिर 
क्या बचता है ? फिर भी इतिहास का एक ही पाठ है । 

मोहन---इस समय प्रसंग क्‍या है और आप'** 

राजनाथ---इस समय का प्रसंग भी इतिहास से जुड़ा हे “मेरे, 
मेरे पूर्वजों के *** निरंजन और उसके पूर्वजों के इतिहास से यह प्रसंग 
भी जुड़ा हैं ।जो बहुत बड़े बन जाते हें, प्रकृति उन्हें टिकने नहीं देती । 
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मेरी जो दशा आज सात पीढ़ी के बाद है, निरंजन की दूसरी ही पीढ़ी 
में होगी । यही इस ज़गत्‌ का हृक्र है । ऊपर का बिन्दु नीचे और 
नीचे का बिन्दु ऊपर । 
[ दोनों हाथों को घुमाकर तजनी से परिधि बनाते हँ |] 

मोहन--तो इस समय में जाऊँ । आपका चित्त 

राजनाथ-- ठिकाने नहीं दे । पुत्र कह रहा है, पिता का चित्त 
ठिकाने नहीं है ! तुम्हारे विचार समुमुसे नहीं मिलते, इसलिए में पागत्ल 
हूँ । तुम्हारे शब्दों में तुम्हारे इस युग में इस देश की नई पीढ़ी बोल 
रही है, जिसका विश्वास अब अपनी जड़ों में नहीं है । ( उसकी ओर 
एकटक देखकर ) नहीं समझ रहे हो ? 

मोहन--क्षमा कर , यदि मुकसे--इघर सालों से आ्रापको चिन्तित 
आर व्यग्न देखता रहा। 

राजनाथ--डसके लिए इतना सीधा, इतना सस्ता उपाय खोज 
लिया । थआज के पत्रों, पुस्तकों में ऐसे ओछे काम बहुत मिलते हैं । 
बाप को (पा! और मा को “ममी” लिखने वाले तुम्हारे लेखक उत्तेजना 
ओर जञ्ावेश बहुत दे रहे हैं, बल विवेक की ओर नहीं देखते । नहीं तो 
फिर नंगे साहित्य का व्यापार वे न चला पायेंगे । वह जो एकांकी-संग्रह 


तुमने कल यहाँ (€ मेज्ञ की ओर संकेत करके ) रस दिया था**'क्या 


नाम दे उसका १" ** ऊँह !******उसमें एक नाटक में साइकिल 


लेकर पपा आ्राफिस चले जाते हैं दस बजे सबेरे और दो बजे दिन में 
ममी लंच की चिन्ता में सुनाई पड़ती है और फिर सारा दिन और 
आधी रात तक न कहीं पापा है, न कहीं ममी हैं उस घर में, बस 
एक ही व्यापार चल रहा हें-- कुमारियों और उनके प्रेमियों की प्रेस- 


लीला । यूरोप और अमरीका में भी इतना मद नहीं जिसमें यह देश 
डूब रहा है । 
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मोहन---तो आपका कहना हे छि में जन को यहाँ ले आया 
किसी ठोस कार्य के लिए नहीं । यदि यह हो जाय तो इसका सुख 
आपको न होगा ? शीला रानी बनकर न रहेगी ? 

राजनाथ--यही मुझे डर है । रानो बनाने के मोह में कहीं तुम 
उसे बोर न दो । जहाँ आरम्भ ही अशुद्ध दे वहाँ शअ्रन्त में क्‍या शुद्ध 
होगा ? ओर इन दो दिनों में निरंजन ने डसे कई बार देखा । तुम्हारे 
स्राथ उसने उसे भी भोजन कराया, जल-पान कराया । बिना संकोच के 
जसे वह तुम्हारे सामने रदह्दी हे वंसे उसके सामने भी रही । 

मोहन--यही तो नहीं रहा । कल दिन में जब वह सोकर उठा, 
कई बार वह उनका नाम लेकर त्रुलाता रहा। एक गिलास पानी के 
लिए वह उसके पास नहीं गईं । कया कहेंगे ञ्राप, यह उसका अपमान 
नहीं हुआ ? वह तो रात ही जाने को तेयार था | मेंने बढ़े आग्रह से 
उसे रोका और कहा छि यच्ची हें, जाने दो । 

राजनाथ--और श्रब वह उससे अकेले में बातें करके निर्णय करेगा । 
उसकी परीक्षा लेगा कि वह उसके योग्य है या नहीं और तब उसे 
स्वीकार करके तुम्हें कृतार्थ करेगा या कह देगा नहीं जी, मुभे पसन्द 
नहीं । नौकर से पानी न माॉगकर उसने तुम्हारी बहन से माँगा ! 

मोहन - ऐसी इच्छा उसकी स्वाभाविक थी | समय बदल गया। मेंने 
कहा भी कि उसे किसी लड़कियों के स्कूल द्वी में घरा दे । आप रामायण 
महाभारत पढ़ाते रहे उसका परलोक बनाने के लिणु । यह लोक बने या 
न बने | उसके सामने जाने में उसे लाज लगती है**'एक गिलास पानी 
या दो त्रीड़े पान लेकर । जेसे उसका जन्म इस बीसर्वी सदो में नहीं, 
सोलहर्वी या पन्द्रहर्वी में हुआ हो । 

राजनाथ--हूँ, तो इस युग की लड़की म॑ आत्मसम्मान नहीं है । 
वह उस पुरुष के चारों ओर भाँवर देती द्॑ जो उसे देखकर, बात कर 
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बड़ी कृपा से अपनी स्त्री बनाना चाहता है। नीच ! एक शब्द भी 
मेरी लड़की के विरुद्ध कहा तो जीभ खींच लूँगा। उसके शरीर में 
मेरा, सेरी सात पीढ़ी का रक्त हे जो सम्मान के लिए मर मिटी । तुम्हारे 
ऐसे पुत्र सेज्चह पुत्री भली जिसने कम-ले-कम अपना, अपने माॉ-बाप का 
सम्मान तो रखा । रामायण ओर महाभारत पढ़कर जो वह शअथ्रसभ्य या 
अपढ़ है उसका पता तब चलेगा जश्व किसी दिन तुमसे वह बातें करेगी। 
आर ठीक हे करेगी वह एकान्त में बातें तुम्हारे इस देवता से--मन 
ओर बुद्धि के नहीं, घन के देवता से । 
मोहन--नहीं, जाने दीजिये | में उसे अभी स्टेशन पहुँचा आता हूं । 
राजनाथ - अभी नहीं । बेंठ जाओ वह कुर्सी लेकर । तुमने पत्र 
में लिखा था, तुम्हारे एक मित्र निरंजनकुमार देहात देखना चाहते 
हैं। मैंने लिख दिया, लिया लाओ । जिस घर के अतिथि किसी समय 
नवात् आसफुद्दौला रह चुके थे, कु वरसिहद झ्रोर अमरस्िधह सत्तावन वाले 
विद्रोह में जहाँ तीन दिन अपने सिपाहियों के साथ पड़े रहे, इस बिगड़े 
समय में भी तुम्हारे एक मित्र का सम्मान वह कर सकता हें । मुझे क्या 
पता था कि तुम स्वार्थ को इस निचली तह में उतर जाओगे । विवाह के 
पहले तुम्हारी बहन को कोई उस्र ऑस् से देखे और तुम फोड़ न दो । 
सोहन-- पर उसने किस ऐसी अख से देखा कि'*' 
राजनाथ---जो काम वह किसी भी नौकर से ले सकता था वह 
उसने तुम्हारी बहन से लेना चाहा'* केवल इसलिए कि अकेले में वह 
भर आँख उसे देखे, दो बातें पूछे" * 'इसके बाद वह उससे कहता पेर 
दबाने के लिए*** 


( क्रोघ से काँपते हैं । ) 
मोहन---राम-राम ! कितना अनर्थ कर रहे हैं श्राप ? शीला के 
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भाग्य में जो होगा, होगा | अरब तो इसी क्षण निरंजन यहाँ से चला 
जाय । 

राजनाथ---श्स घर ने बड़े चढ़ाव-डतार देखे मोहन, पर यह कभी 
नहीं देखा । यह घरती फट जाती और, में इसमें समा ऊात। यही था 
तो पहले तुमने मुझसे राय ले ली होती । 

मोहन--में जानता था लड़की दिखाने को आप तेयार न होते । 

राजनाथ---इस तरह नहीं । श्री चोधरी से जब और सब बातें 
तय हो जातीं, में उन्हें लड़की दिखा देता, पर निरंजन को कभी नहीं । 
विवाह के पहले जो लड़का लड़की को स्वयं देखना चाहता है वह असभ्य 
है, पसन्द करने का अधिकार वह अपना मानता दे कन्या का नहीं । तुम 
जितना सममभतते हो में उतना जड़ नहीं हूँ । प्रगति रोकने में नहीं 
जाता, बस इतना जान लो प्रगति शअ्रन्धों की नहीं ग्रख वालों की 
होती हे । 

मोहन--सामन्ती विचार-घारा अभी आपको नहीं छूटी है। हर 
बात में आप मर्यादा और आदर्श डाल देते हैँ, यहाँ तक कि अपनी 
लड़की का सुख भी आप नहीं देखते । 

राजनाथ--तोते की रट--सुख , सुख, सुख “*' जेले तुम्हारे इस काम 
से उसका सुख तय हो जायगा । उसकी होनी क्या है भगवान उसे सुख्व 
न देना चाहें तो फिर सोने का अम्बार भी घूल दो जायगा । मैं सामनन्‍्ती 
विचार-धारा में पड़ा हुँ और तुम घन के मोह में, धन के सामने 
तुम्हारे लिए बहन का मान भी मिट रहा है। पुजी वाले बनिये से 
सामन्त कभी बुरा नहीं होता । मर्यादा और आदर्श की बातें चाद्दे म्ूठी 
भी क्‍यों न हों, ब्यक्ति को नीचे नहीं उतरने देतीं। गीध की तरह डेने 
खोलकर वह ऊंचे श्राकाश में मर जाता है। (कॉपकर ) कुछ नहीं, 
तुम यह कहो, तुमने कहा क्‍या इस निरंजन से ? कैसे तुम्द्दारी बातें यद्द 
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मान गया ? तुमने कहा होगा“ “अपनी बहन के लिए अपने-आप ही 
उसे निमन्त्रित किया होगा । 

मोहन--जी नहीं *“*हम दोनों में परस्पर परिचय और स्नेह बढ़ा । 
होस्टल से अपनी कार पर वह मुझे बराबर अपनी कोटी पर ले जाता 
था । जहाँ इतनी सरलता होती है, घर-परिवार की बात चलती ही है। 
उसे यह तो पता हो गया था कि मेरे पूर्वज् कुल सो वर्ष पहले राजा 
थे । आज हमारे दिन बुरे हें । 

राजनाथ---यह तुमने कहा, जिसने इससे अच्छे दिन कभी देखते 
नहीं । पर में जो सब देस चुका हैं, कभी नहीं कहता कि मेरे दिन बुरे 
हैं। जिस युग की हम उपज थे जब वह चला गया तो उसकी उपज 
कच्च तक टिकती ? राज्य मिट जाते हैं । बड़े-से-बड़े वीर और ज्ञानी 
किसी दिन मरते हें; पर उनक्री लौँ जलती रहती है। व्यक्ति और 
मनुष्यता का मान वह लो द्वै । तुमने अपने बुरे दिन को बात कही ओर 
वह दुया से पिघल उठा | जहाँ किसी भी रूप में दया की माँग है वहाँ 
व्यक्ति मर जाता है, जीता नहीं । शीला का पता उसे कब चला ? 

मोहन---डसके घर में उसकी भी बहन है। उसकी आयु भी शील्वा 
जितनी हैं | इसी वर्ष उसने इस्टर किया है। वद बराबर समुकूसे खुलकर 
यातें करती है। उसकी माँ, चौधरी साहब, उनके व्यवहार में बनावट 
मुझे कहीं नहीं दीख पड़ी । 

राजनाथ--इसलिए कि अभी वे बाढ़ पर हैं। अपनी बाढ़ में वे 
तुम्हें भी वहा रदे हैं । किसी दिन यह बाढ़ निकल जायगी भोर पीछे 
छोड़ जायगी कीचड़ और दुलदल । जो तुम्हारे घर हुआ, उनके घर भी 
होगा । इसलिए जिसे देखो, घन से अल्वग करके देस्वो । पद, प्रतिष्ठा 
और अधिकार से अलग करके देखो । उस मलुष्य को देखो जो तुम्हारे 
इस थुग में जन्म ले रहा है, जो घन और अधिकार से नहीं अपने गुणों 
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से आगे बढ़ेगा । अपने घर की सामन्त-भावना के विरोधी निरंजन के 
घन की चमक में आँख न मद लो। निरंजन अपने दादा का नाम भो 
नहीं जानता । 

मोहन--क्‍्या ? 

राजनाथ---चॉकने की बात नहीं । अपने पिता को छोड़कर, अपने 
कुल की कोई बात वह नहीं जानता। इतिहास की बातें ओर जो-कुछ 
वह जानता हो, अपने घर का इतिहास नहीं जानता । 

मोहन--कभी अश्रवसर न मिला होगा। कहे भो कोन उससे ? 
वकील साहब पाँच बजे सवेरे बेठते हें, दस बजे तक दम नहीं लेते । 
स्नान और भोजन में बस बीस मिनट हाईकोर्ट ओर लोटकर फिर 
श्राधी रात तक | नामी वकोल होना भी कम संकट नहीं है । 

राजनाथ---अधिकार के लिए तुम्हारे पूबवज लड़ते-मरते रहे । उन्हें 
अधिकार ओर प्रभ्रुता के लिए जीना था | वकीलों-सेठ को घन के लिए 
जीना हैं। समाज का निर्माण तब अधिकार पर टिका था, आज घर 
पर टिका है । वकील साहब भी केवल अपने पिता का नाम जानते 
होंगे । उस घर का इतिहास जितना में जानता हूँ उससे अधिक वे भी 
नहीं जानते । 

मोहन--तो श्रापका परिचय उनसे है ? आप तो मुस्करा रहे हैं ? 

राजनाथ--(हँसकर) हाँ”“और अब तुम सुन लो। रात निरंजन 
से बातें करके में यह जान गया कि देवनन्दन चौधरी के शरीर में मेरा 
नमक दे । 

मोहन--क्या कह रहे हें श्राप यह सब“? 

राजनाथ--मुमे याद पड़ रहा है । सात-आउठ का रहा हूँगा उस 
समय । रघुनन्दन चौधरी को छुरहरी लम्बी देह, गमिन मु छ, लम्बे 
काकुल, सिर पर केसरिया रंग की कत्ती, आँखों में सुरमा आर आओऔरठों पर 
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पान को लाली । अंग्रेज कल्नक्टर दौरे में आया था । दो दिन गढ़ी में 
रदहा। रघुनन्दन उन दिनों बाबूजी के मुन्शी थे । रियासत का बही-स्वाता 
डहाकिसों की अआवभगत, सब-कुछ उनके हाथ में थी । आठ बजे सवेरे 
यावूजो के सामने हाथ जोड़कर सिर भ्ुकाते थे और फिर रात को भी 
ञ्राठ ही बजे, दिन-भर के काम की यात उन्हें बताकर गढ़ी में ही 
पोछे की ओर अपनी जगह पर चले जाते थे । 

मोहन--वक्कील साहब के कोई सम्बन्धी थे रघुनन्दन चोघरी ? 

राजनाथ--डउनके बाप थे |“ बड़े हँसोड़ ओर मोके की बात 
कहने वाले । अश्रंग्रज कलक्टर उनसे इतना प्रसन्‍न हुआ कि याबूजी से 
कह बेंठा, वह चोघरी को अपना पेशकार यनायगा । चौधरी हमें छोड़ना 
नहीं चाहते थे । जाने के समय इतना रोये कि बाबूजी ने अपने अ्रंगोछे 
से उनके अँसू पॉछकर कद्दा था---'जब चाहना यहाँ ञआ्रा जाना, यह 
घर तुम्हारा दे ।” चौधरी चले गए लेकिन उनकी स्म्रो और लड़का, जो 
मुझसे कुछ छोटा था, गढ़ो ही में रहे । कितने दिन रहे, ठोक-ठीक नहीं 
कह सकूंगा। देवनन्दन मेरे साथ खेलते थे । गढ़ी के बाहर जंगल में 
एक दिन हम दोनों दौड़ रहे थे, देवनन्दन मेरे धक्के से गिर पड़े, और, 
ओर यहाँ भोंह के ऊपर एक अ्रंगुल लम्बी हड्डी धेंस गई । है यहाँ उनके 
कोई चोट का निशान ? 

मोहन--( विस्मय से ) जी हाँ, है । मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है । 
कह दीजिए, आपने मुझे क्षमा किया | नहीं तो इस दुःख से में बीमार 
पढ़ जाऊँगा । 

राजनाथ-- लडकी की तरहद्द नहीं ** “लड़के को तरह । तुम लोग 
थोड़ो आँच भी नहीं सह सकते | किस बात का दुःख है तुम्दें ? देवनन्दन 
चौधरी के अनुकूल हस समय भाग्य है। बड़े पेड़ गिरते हैं, उऋठ जाते 
हैं, उनकी जगह नये बढ़ते देँ। यही क्रम ६ं। तुमने भगवान्‌ के लिए 
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कुछ भी नहीं छोड़ना चाहा, यही भूल हुई । 

सोहल--तब क्या हुआ ? 

राजनाथ--रघुनन्दन चोघरी ने लड़के ओर स्त्री को छुला लिया । 
अपतले-आप पेशकार से बढ़रूर डिप्टी हुण। लड़का पढ़ता गया ओर 
ग्राज नामी वकील हे । कल हाईकोर्ट का जज हो सकेगा। सब-कुछ 
मिट सकता है, पर संस्कार को जढ़ें जल्दी नहीं डरबढड़तीं । शीज्ञा और 
निरंजन के संस्कार में अन्तर है। निरंजन के धन से वह सुखी हो 
सकेगी, इलमें सुके तो सन्देह द्वे। तुम भाई हो, में बाप हूँ । उससे इस 
विषय की कोई बात सीधे पूछी तो नहीं ब्रता सकेगी। फिर भी अभी मेंने 
जो उसे देखा, वह किसी चिन्ता, किसी दुःसख सें थी । 

मोहन--इसका कारण में हैँ । में कल्न भी उसे दो बात कह गया 
ओर आज तो यहाँ तक कटद्दा क्रि यदि तुम उनसे ढंग से बातें न करोगी 
तो में तुम्हारा मुँह न देखूंगा । 

राजनाथ--सगी बहन के साथ तुम जेसा चाहे व्यवहार करो। इतना 
जान लो, उपन्यासों और कहानियों से संसार नहीं चलता | तुमने जो 
यह जाल बिछाया इसे अब तुम न समेट सकोगे । यह काम श्रब मुझे 
करना पड़ेगा । जो में नहीं चाहता वही करना द्ोगा। मेरी बेटी इस 
घर में दुख्वी न रद्दे, यह तो में कर सकता हूँ । मेरा विश्वास, मेरा स्नेह 
उसका बना रहे । पिता के धरम में में खोटा न बन । जाओ, उसे भेज 
दो । उसे सममकाकर, समम्रंगा तो फिर निरंजन से भी में दी '' 

मोहन-- अ्रभी कुछ नद्दीं बिगड़ा है बाबू जी'''निरंजन चला जाय 
मेरी बदन किसी दूसरे घर जायगी जिसका इतिहास, संस्कार हस घर 
से मेल खाय । 

राजनाथ--सामन्त-भावना में श्रय तुम आ रदे हो, जो मर गया 
उसे जित्नाने की चेष्टा श्रब पाप दै। कुछ और वंश के अभिमान को 
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भूल जाओ ओर भूल जाओ कि निरंजन के पूर्वज कभी तुम्हारे आश्चित 
थे । भाग्य कभी तुम्हारे साथ था, आज उनके साथ हें ॥ जाओ, भेज दो 
शीला को । उसका संयोग जिसके साथ होगा, लाख चेष्टा करने पर भरी 
न रुकेगा। में भाग्यवादी हैं । इस अवस्था में इतने चढ़ाव-उतार के बाद 
कोई भी भाग्यवादी हो जाता हैं । े 

[ मोददन का प्रस्थान | राजनाथ कुर्ती से उठकर पलंग पर पड़ रहते 
हैं और तकिये में मुँह छिपा लेते हूँ । शीला का प्रवेश । भरी श्ाँसें, पलके 
गिरती नहीं | सुन्दरता के अमृत में त्रिबाद का विष मिल गया हे, उसके 
चलने की आहट नहीं होती । श्राँचल से आँखें पोंछती हे ।] 

शीला--( भरे कंठ से ) आ गई में--बाबू जी ! आ्राप कॉप रहे हें। 
में मर गई होती; आप रोते तो नहीं ? द 

[ तकिया द्वाथ से स्वीचकर उनकी छाती पर सिर रखकर सिसकने 
लगतो है । ] के 

राजनाथ--( भटठके से उसे सँमालकर बेठते हुए ) बेटी के लिए 
याप कब नहीं रोया ? नहीं, देखो, सुनो भी । जानकी के लिए विदेह 
जनक रोये थे । में रोया तो कोई बाठ नहीं । न मानोगी, तुमसे कुछ 
पूछना हे । 

शीला--आरप क्‍या नहीं जानते मेरा ? आपसे मेरा कुछ छिपा 
है ? भैया नहीं जानते, मेरा सह नहीं देखेंगे । 

राजनाथ--उप्तका मुह में नहीं देखता, पिता का प्राण जो द्स 
देह में न होता । फिर भी वहद्द तुम्हें सुख्खी देखने के लिए*** 

शीला--सुखी देखने के लिए मुझे इतना बड़ा दुःख ? आपके 
जीते जी ? वे अपने घर के बड़े होंगे, इस घर की बड़ी में हैं । आपके 
पास धन नहीं दै पर क्‍या भाव भी नहीं है सेरे लिए ? किसी पेढ़ के 
नीचे" सोपड़ी में में सुखी रहेंगी । जानकी के चोंद॒ुद् वर्ष वन में बीत 
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गए। में कया हूँ ? जिसका संग हो उसका विश्वास और अादर मिल 
जाय, इससे बढ़ा धन सोने-चॉँदी में:लिपटना नहीं दे । 

राजनाथ--वह युग नहीं अब रहा बेटी ! इस देश में अब जानको 
की नहीं“ “क्या कहूँ ? किसकी बात चलेगी ?”“'होगी वह कोई विदेश 
की नारी, पुरुष को धक्का देकर बढ़ने वाली। बेक में उसकी लम्बी 
रक़्म होगी । 

शीला--डससे उसे पूरा सुख मिलता होगा । सचमुच पति को 
ध्रॉख-में-अरंख गढ़ाकर वह देखती होगो ? 

राजनाथ--इस युग में हम अपना सब-कुछ विदेशी श्राँखों से 
देख रहे हैं । स्वतन्त्रता का उत्सव हम मना रहे हैं अपने को भूलकर, 
अपने गुण और अपनी मान्यताओं को भरूब्कर । आगे चलने में जो पीछे 
घूमकर देखते नहीं थे, वहदी अब दूसरों के पीछे सरपट दौढ़ रहे हैं । 
स्‍्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र नारी को अ्रय सब-कुछ फाड़ फेंकना है । 
जानकी उसके लिए बढ़ी भोली ओर धमंभीरु हे *** उनमें बुद्धि की कमी 
है, साहस की कमी हैं, व्यक्तित्व की कमी है । 

शीला--जी, वे भाषण न दे सकीं। ( मुस्कराती है ) दशरथ को 
ललकार न सर्की । रामचन्द्र से न कह सकीं कि तुम अपने पिता के 
धर्म के लिए वन जा रहे हो, मेरे रूप और योवन की ओर नहीं देखते-- 
ञ्राज की नारी यही कह्ठदेगी । पर आपने मुझे हस युग की चकाचोंध 
में जाने भी नहीं दिया | मुझे तो जानकी के त्याग में ही उनका सबसे 
बड़ा अधिकार दीख पड़ा हैं । यह अधिकार अर ब तक न हीं मिटा, कभी 
नहीं मिटेगा । अकेली एक जानकी में इस देश की नारी-जाति लय हो 
चुकी है । 

राजनाथ -- तब तुम निरंजन से बातें कर सकती हो । वह चाहता 
हे कि ते 
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( ऊपर देखने लगते हैँ । ) 

शीला--कोई बात नहीं । जानकी रावण से बातें कर सकी थीं, 
फिर भी रावण का संयम हन निरंजन में होगा या नहीं । रावण इतना 
लोलुप नहीं था । वह अशोक बन में जानकी के निकट जब गया, अपने 
बचाव के लिए अपनी रानी को साथ लेता गया; और उन्हें अकेले में 
बात॑ करनी हैं ! 

राजनाथ--देश के सभी पढ़े-लिखे लड़के इस समय निरंजन हें, 
उनमें रावण का भी संयम नहीं दे । 

शीला--तो फिर इनके इस रोग की दवा यहाँ की लड़कियाँ करेंगी । 
हम सबको सीता बनना पड़ेगा ।*““तो कहाँ उनसे मुझे बातें करनी 
होंगी ? 

राजनाथ--लेकिन क्रोध नहीं बेटो ! तुम ज्ञाल हो गई । 

शीला--अआ्रपके सामने । उनके सामने में न लाल हूँगी न पीली । 
संयम ओर विचार न छूटेगा मुझसे !*' 

राजनाथ---सोच लो जो तुम घीर बनी रहो । 

शीला---सोच लिया। आपको कोई भी अवसर मेरी चिन्ता, 
सन्देह का न मिलेगा । अपना सम्मान चाहती हूँ । में फिर उनके 
सम्मान को ठेस न लगने दूँगी । 

[ मोहन का प्रवेश । उद्दिग्न मुद्रा में कभी शीला को और कभी 
राजनाथ को देखता है। ] 

राजनाथ--क्त्रा दे ? ऐसे घबराये क्‍यों हो ? 

मोहन---जा रहा हूँ "उसे स्टेशन पहुँचा दूँ । मेने उसे यहाँ बुला- 
कर उसका अपमान किया । शीला उससे घणा करतो दे । क्‍्या'**क्या'** 
कह रहा दे । कहद्दें तो उसके पूर्वजों का दृतिहास उसे सुना दूँ । 

शीला--छूणा भी एक तरह का सम्बन्ध है। मुझे इन देवता पर 
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दया आ रही है, ये सुझे समझते क्या हैं ? बावू जी ! यह बेचारा मन 
ओर आत्मा का रोगी द्वै। भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ता | सब-कुछ 
बतंमान में दवा रहा है ! सो वर्ष जीने से अच्छा है इसके लिए एक दिन 
या बल एक चदाण जीना । कुम्भकर्ण छुः महीते में एक दिन खाता था और 
यह जीवन-भर के लिए एक ही दिन खा लेना चाहता हें 

राजनाथ--८ गम्मीर मुद्रा में ) हँसी सूकती है तुझे** 

शीला--कूठ -सूठ में रो पढ़ी । आप भी रोये । मनुप्य को विपत्ति पर 
ही हँसी आतो है और इससे बड़ी विपकत्ति और कहाँ हम लोग देखेंगे ? 

( हँसने लगती हे | ) 


क 


राजनाथ-हेँ *  ' हूँ * “पागल हो रही है। ऐसे ही उससे वात 
करेगी ? 

मोहन--अत्र यद्द उसके सामने क्‍या जायगी*** 

( क्रोध श्रीर ग्लानि की मुद्रा ) 

शीला--तो फिर वे देवता यहाँ से ऐसे ही रोगी चले जायेंगे ! 
निबल चरित्र को हँसी नहीं ग्राती---आपने एक बार कहा था बाबू जी ? 

राज़नाथ-- तीस करोड़ के इस देश में आज तीस भी ह सने वाले 
नहीं हें। इसका कारण केवल शार्थिक नहीं, नंतिक भी है। आधिक 
होता तो कम-से-कम मिल-मशीन वाले, पजी ओर चोर बाजार वाले 
तो हॉसते ? उनकी तिजोरियोाँ भरी हैं पर मन खाली दे । चरित्र-बल अत्र 
हमारी घरती हीं है । जो पीढ़ी आ रही हे उसका नम्मूना निरजन 
है, मोहन हे । देखो इन्हें, ख्वड़े-खड़े कांप रहे हैँ. जेले अ्रभी रो पड़ेंगे या 
गिर पड़ेंगे । यह नई शिक्षा क्‍या हुईं चरित्र की बागडोर छोड़ दी गई । 
सन के विकार और भावना की अआँधी में सेमर की रुई-सी हमारी यहद्द 
पीढ़ी उड़ी जा रही है । | 

मोहन--में जल रहा हैँ ओर आप मुझू पर ब्यंग कर रहे हें ? 
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राजनाथ--जों जलता दे व्यंग उली पर किया जाता है बेटा | तुस 
क्यों जल रहे हो ? जीवन को फूलों की सेज़ञ तुमने क्यों मान लिया ९ 
फूल में भी काँटे होते हें । विपरीत परिस्थिति में जो न डिगे बही पुरुष दें 
ओर तुम जानते हो, सब-कुछ अनुहुल ही नहीं होता । निरंजन कभी 
तुम्हारा आदर्श था और अब तुम्हारी थ्रोखों में वह इतना नीचे ह। 
दोनों ही कूठ है । दोनों को मिलाकर बरावर करो तब तुम्हें निरंजन 
मिलेगा | शीला ! चुलाऊँ उसे यहाँ। उसे ञअआराघात तो न पहढ़ेंचाओगी ? 

शीला--मुरू पर कुछ भी सन्देह हो ठो नहीं । में उन्हें घणा नहीं 
करती । घूणा के लिए कुछ परिचय होना चाहिएु। श्राप जानते हें सेरा 
उनसे कुछ परिचय नहीं हें । 

राजनाथ--( डठकर ) तथ में उसे छुला लाऊँ । तुम यहाँ न रहना 
मोहन, जय वह ञआरा जाय । 

समोहन---अब इसका फल कुछ नहीं हे, यह होला था पहले | अब 
वह जाने को तैयार है | कपड़े पहन चुका हे । 

राजनाथ 


च््ड 





मन का वेग न उतरता 
तब तो मनुप्य अपने ही ताप से जल सरता, ओर फिर तुम्हें वह जान 


गया । इस घर में मुझे ओर शीला को भी जान ले, यही ढीक होगा । 
€ प्रस्थान ) 
किलक से ् बी] >> आई 
सोहन-तुम उससे अकेले में बोल सकोगी ? 
शीला--में उनसे डरती नहीं । वे बोल सकेंगे मुझसे ? झ्लुके सनन्‍्देह 


तो इसी का हैँ । बाप के धन का बल, शिज्ञा का बल, चरित्र और ब्यक्त्ि 
का यल नहीं बनेगा ? देख लेना उन्माद 


में उद़ जायगा । वावृजी से नहीं कहा, 
मित्र यहाँ मेरे लिए आये दें। 


जो उनसे ञ्रा गया है, पल-भर 
मुझसे तो कहे होते कि तुम्हारे 


मोहन--मैं कया जानता था छि तुम ऐसी जिद्दी हो । 
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शीला--इसका उत्तर में उन्हें दूगी। मेरा मुह तुम अब तो 
देखोगे । 

मोहन--मुझे लजाओ न शीला ! तुममें मुमसे बुद्धि अधिक है । 

शीला--बुद्धि स्त्री है और बल पुरुष | बुद्धि और बल के मेल 
से व्यक्ति बनता है । लुक-छिपकर ठुद्धि चल्नती है, बल को यह कला 
नहीं आती । 

मोहन--कक्‍्या ? केसे देख रही हो ? शीला, तुम्हारी तबियत ढीक 
नहीं द्वे। तब वह यहाँ नहीं अआआायगा । 

शीला--रुको । मुझे उसके लिए तेयार होने दो ।' 

मोहन--किसके लिए ? 

शीला--तुम्हारे मित्र से बात करने के लिए। एक-एक सॉस का 
बल मुझे बटोरना होगा । उनके सामने मेरी श्रॉख्ख नीची न पड़ें, यही 
चाहते हें वे | अपना और मेरा अ्रन्तर वे देख ले । 

मोहन--तुम्हारे मुह का रंग हर पत्न जो बदल रहद्दा है । तुम मुमूसे 
कुछ छिपा रही हो शीला । 

शीला--मन की गति जो हर पल बदल रही है । मन के बीज मुह 
पर आते हैं। तुम्हारी बहन की आज परीक्षा है। परीक्षक है पुक पुरुष 
जो तुम्हारा मित्र बनता है। केसा मित्र है वह ? क्या स्नेह द्वे उसका 
तुम्हारे लिए ? जब तुम्हारी बहन के लिए वह् इतना निर्दय द्दे? 

मोहन--में उसे यहाँ नहीं आने दूँगा । 

( उस्ता है ) 

शीला--( उसका द्वाथ पकड़कर ) मैं उसे इस योग्थ नहीं छोड गी 
कि फिर वह किसी सरुत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे । नहीं''*“तनिक नहीं, 
तुम न घबराओ । मुझे स्वीकार करके वह तुम पर कृपा करता । अरब 
वह तुम्हारी कृपा चाहेगा कि तुम अपनी बहन उसे दो | भैया, तुम 
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डसकी एक बात न सुनना कद्द देना तुम झ्योग्य हो । चाहिए तो यद्द 
था कि लुककर मैं उसे देखती ( दँसकर ) आओऔर जय लुक-छिपकर मुमे 
देखना उसने चाहा तो फिर चाद्दे उसकी देह सोने के पत्तर में मढी हो, 
उसके भीतर वह पुरुष कहाँ है जिसको ओरे में 
( नाक और भोदें टेढ़ी पड़ती हैं | ) 

मोहन--लुक-छिपकर वह तुम्हें देखना चाहता था । नीच *** 

शीला--नीच नहीं निबंल । जिसकी पुरुष-देह में स्त्री का मन द्दे 
जो प्रणय की भीख माँगता फिरता है । अपने घर का संकट जानकर *** 
जानकर कि मेरे भाई मेरे सुख और सुविधा के लिए, मुझे रानी 
बनाने के लिए अपने सम्मान का स्याग कर रहे हैं, जिससे बड़ा त्याग 
पुरुष के लिए कोई दूसरा होता नहीं, यही चाहती थी में कि यद्द संयोग 
बैठ जाय । वह मुझे खींचना चाहता था अपनी चटक-सटक से, अपने 
उतावलेपन से, शिक्षा और घन के दम्भ से । किसी-न-किसी य हाने 
में बराबर उसके पास रहूँ, मुझे देखता रहे, सुमसे यात॑ करता रहे । मेरे 
भीतर उसके लिए कुछ छिपा न रहे, कुछ रहस्य न रदे । दो ही दिन 
में वह सब-कुछ जान जाय, उसकी सारी भूख मिट जाय । 

मोहन--कुछ न कहो, अब में सिर पीट लूगा ! 

शीला--इतने सीधे हो भैया तुम ! तुम्हारे मित्र के दाथ में लंसेट 
बरायर रहता है | वे सब कहीं बहुत गहरे चीरकर देखते हैं वहाँ क्‍या 
है ? और तुम उनके ऊपर की चमक-दुमक में यह भी नहीं देख सके कि 
भीतर कितना विष है उनके । सिर पीटने से नहीं बनेगा। हँस सको 
तो उनकी मूर्खता पर हँसो । पुरुष का गुण न घन दै, न रूप, न विद्या; 
कहाँ तक वह अपने को रोक पाता है, कितना संयम उसमें है ? 

मोहन--एं, कैसी झाहट है ? आ रदे हैं तब वह'*'शीला उसका 
अपमान न करना । तुम्हारे घर आया द्वे कम से-कम इतना'''। 
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शीला---आश्ी बात कहते हो । कहो, फिर में कहूँगी ? श्रपमान 
वह स्वयं अपना करते हैं। में उनका अपमान क्या करूँगी । पुरुष जब 
स्त्री का शिकार करता है, सम्मानित नहीं रह जाता | फिर भी विश्वास 
करो, में अपने पर अंकुश रखूंगी । 

मोहन- और वह जो-कुछ पूछे उसका निडर उत्तर दोगी ? 

शीला--( हँसकर ) तुम्हारे मित्र सुरसे लड़ेंगे नहीं। डरने की 
बात क्‍या है ? रावण की लंका में जानक्री उससे नहीं डरीं और अब में 
अपने घर में उनसे डरूगी ? 

मोहन-- तुम जानकी नहीं हो । यह युग अब जानकी का 
नहीं हैं । 

शीला--जानकी का युग इस देश से कभी नहीं मिटेगा। में 
जानकी हैं । इस देश की कोई भी स्त्री जानकी हैं । जब तक हमारे 
भीतर जानकी का त्याग द्वे । जानकी की क्षमा हैं तब तक वही हैं । 
तुम्हारे लिए जानकी पौराणिक हें इसलिए असत्य हैं । मेरे लिए वह 
भावगम्य हैं। उनके भीतर मेरी सारी समसस्‍्याएँ, सारे समाधान हैं। 
राम में तम अविश्वास कर सकते हो, जानकी में अविश्वास का अधिकार 
तुम्हें नहीं हे । 

[ निरंजन का प्रवेश । अवध्था प्रायः तेईस वर्ष । लम्बा-छुरहरा गोरा 
शरीर | नुकीली नाक थ्राँखों पर चश्मा । इस नये युग की वेश-भूषा प्रभाव 
की म॒द्रा | ] 

निरंजन - गाड़ी का समय जा रहा है मोहन ! 

शीला-- इस समय आप नहीं जायेंगे। आइए, वेठिए । 

निरंजन--जी आपके बावूजी भी यही कह रदे हैं; लेकिन अश्व 
चला ही जाना ठीक है । 

शीला--थ्रैठिए भी, चले जाने वाले को कब्र किसने रोका है ? 
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निरंजन--आप भी बेंठे। ( मेज के पास कुर्सी पर 
निकल जाता है । ) कहाँ जा रहे हो ? 
मोहन--( नेपथ्य में ) छुम्हारा सामान ठीक कर दू । 


जप रे 
ठता दूं माहन 


शीला--आप सुमसे अकेले में बातें करना चाहते थे। यह अवलर 
ठीक हें । 

निरंजन--इसलिए कि आप मेरी छाया से भागती रही है । 
बोलिए***। 

शीला--बाप के घर में'''मायके सें कोई - भी लड़की आप जेसों 
से भागेगी । ऐसा न होना संकट की सूचना हें, इतना भी नहों जानते 
आप ? 

निरंजन-- डँह “आपके विचार बड़े पुराने ह॑ं नया भारत अब 
आप लोगों से कुछु और चाद्देगा । 

शीला--भारत वही पुराना हैं। आप उसे नया बनाकर उसकी 
प्रतिष्ठा बिगाड़ रद्दे हें। वह क्‍या चाहता हैँ उसको देखिए, उसको 


समझमिए ! जो आप चाहते हें, उसका आरोप इस पुराने भारत पर न 
कीजिए । 


निरंजन---इस युग का इस बीसवीं सदी का स्वतन्त्र भारत पुराना 


है? पुराने विचारों में, पुरानी रूढ़ियों में जड़े रहने का समय अब लद॒ 
गया । आप देहात में हैं । शद्र में रहती, वहाँ की लड़कियों को देखरतीं, 
सिनेमा ओर स्त्रियों के समाज में जातीं।** 

शीला--कहीं भी रहती''“'कहीं भी जाती फिर भी मेरी आँखों में 
भारत नया नहीं लगता। इसकी चाल् कभी रुकी नहीं, न यह कभी 
सरा न सिटा । एक सॉल भी दहसकी कब बन्द हुईं, खतायेंगे ? इसने 
कितने देशों को जन्म लेते ओर मरते अपनी आँखों देखा दे । इसकी 
आयु की, इसको संजीवनी-शक्ति की, प्रतिष्ठा कीजिए । 
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निरंजन--श्नरे''आझाप बड़ी भावुक हैं। में तो गनगना उठा | 

शीला--इसको पताका जब प्रशान्त से लेकर भूमध्य सागर तक 
उड़ी थी डस समय अपनी कन्याओं से जो इसने न चाहा, अब न 
चाहेगा । 

निरंजन--यद्द कविता की भाषा में नहीं समरू रहा हूँ । 

शीला--आ_॥प जिस साँचे में ढल चुके हें उसमें इस पुराने देश को 
न टालिये | इसका अपना साँचा है, बने तो अभी भी समय है, उसमें 
फिर से अपने को ढालिए | जिस देश की रूडढ़ियाँ मिट जाती हैं वह 
देश भी मिट जाता है । 

निरंजन--आप तक करना जानती हैं | में तो समझा था कि ** 

शीला--आप समझे थे, में गँगी हूँ । आपके सामने में योल 
न पार्ऊँगी । 

निरंजन--जो कहें आप***““ “फिर भी जिसके साथ जोवन-भर 
रहना हो, उसे ठीक से जान लेना “मैं ही नहीं, कोई भी शिक्षित व्यक्ति 
चाहेगा । 

शीला--जो आप-सा सजग रहेगा। थोड़ी देर छिसी लड़की से 
बातें करके उसके भीतर का सब-कुछ स्वोलकर देस्व लेना । इस काम में 
वह बरायर ठगा जाता है फिर भी उसे चेत नहीं होता । 

निरंजन--भावी पत्नी को ठोक से देख लेना, समम्क लेना, ठगा 
जाना है ? कैसी बेढंगी बात आप कह रही हें ? 

शीला--आपकी अवस्था का पुरुष जब मेरी आयु की लड़को के 
पास जाता है, अन्धा हो जाता दै ! और कहीं संयोग से लड़की सुन्दरी 
हुईं तो वह उन्मत्त हो उठता है। अन्धा क्या देस्वेगा ? उन्मत्त क्‍या 
सममेगा ? इसलिए अपने-आप न देखकर किसी दूसरे से दिस्वा लेना 
श्राप-जैसों के हित की बात दहै। आपको साहस केसे हुआ कि यहाँ 
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तक चले आए मुझे देखने के लिए ? 

निरंजन--आपके भाई ने मुझसे प्रार्थना की 

शीला--उनकी प्रार्थना पर आप कुएँ में कृदेंगे ? सॉप उठाकर 
गले में लपेट लंगे । भावो पत्नो ? पसनी कब और कहाँ भावो हुआ करती 
है ? ज़ब तक वह अआपको दो न जाय, आप उसके न हो जाये ०5१ 

(हँसती है ।) 

निरंजन--तो इसलिए आप घउुलाने पर भी मेरे पास नहीं ध्राईं । 
सुमसे भागती फिरी । में समझता था देहात की लड़की होने से आप 
लजा रही हैं। आप पर्दे में रहना चाहेंगी । 

शीला--जी * * “*' अकेले एक पुरुष में जिस स्त्री का प्राण समा 
जाता है वह किसी-न-किसी प्रकार के परदे में रहना ही चाहती हे । 
लुक-छिपकर आप मुझे देखने की चेष्टा करते रद्दे । बार-बार नाम 
लेकर आपने बुलाया'***** दो बार में गई भो, फिर भो आपका 
सनन्‍्तोष इतने से नहीं हुआ । मेंने देखा, आप संग्रम छोड़ रदे हैं, आप- 
का स्वभाव बिगड़ रहा हे! 

निरंजन--मेरे स्वभाव की आल्ोचना करने का अधिकार आपको 
नहीं है| में यहाँ बुलाने पर झाया था, आप जानती हैं । इस भभकती 
लू , धधकते आकाश में, में नेनीताल होता । 

शीला-मेरे लिए आपको कष्ट हुआ, इसकी में कृतज्ञ हैँ । आप- 
के स्वभाव की अआजलज्ोचना में न करूँ, आपका मन करेगा, समाज 
की सानन्‍्यताएँ करेंगी, और अब मुझे भी क्‍यों नहीं है यह अधिकार 
महोदय ? जितना कोई विवाद्य के याद अपनी पत्नी से पाता होगा, 
उतना आप मुमसे पहले ही ले ल्लेना चाहते थे। सब-कुछ में आपको 
अभी दे देती तो फिर बाद के ज्षिए कया रखती ? ओर न सही, मानसिक 
लगाव तो आप पेदा कर चुके हैं। अब आप जब किसी दूसरी लड़की 
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को देखने जायेंगे आपके सन में में कूल उठंगी। आंखों में लहरा 
जाऊँगी। झुभे पार करके आपकी ओर उस बेचारी को देख न पायँगी । 
पहले ओर भी कोई लड़की देख्व चुके हैं झाप ? 

निरंजन--इससे श्रापका मतलब क्‍या है? देखा हो या न देखा 
हो ? मेने कष्ट दिया आपको, क्षमा करें, सें अब चलूँ । 

(कुर्सी से खड़ा होता हैं । शीला बढ़कर उसका हाथ पकड़ 
लेती हे |) 

शीला--अभी आप नहीं जायेंगे। अभी आपने ठीक से न मुझे 
देखा, न समझा । और फिर रूठकर आप चले जायें ? इस देश 
की सबसे बढ़ी, पत्नी की कामना में आप यहाँ आये थे ओर लेकर 
जायगे क्‍या ? ; 

निरंजन--आप तो मुझे चक्कर में डाल रही हें! आपको 
सममभना बड़ा कठिन काम हैं । कहिए, फिर न जाऊं तो क्‍या करू ? 

शीला-- पुरुष की समम में स्त्री कभी नहीं श्राती । मुझे आप 
ज्ञितना ही अधिक समभकना चाहेंगे, में आपसे उतनी ही दूर द्वोती 
जारऊँगी । सन्देह का भार पुरुष ढोता हे, स्त्री विश्वास चाहती है । 

निरंजन--तब ?*** 

शीला--यह अवसर न दीजिए कि स्त्री की जीभ चले; वह तक 
करे, प्रगल्‍्भा और वाचाल बने । पुरुष समुद्र की थाह लगा लेगा । 
स्‍त्री में वबद बराबर इबता आया है । 

निरंजन - मनुष्य की सीधी बोलो में कहिएु। संकेत की यह 
भाषा में नहीं जानता । 

शील[--तब आपने इतना सचेत, इतना सजग क्यों रहना चाहा । 
कुमारी के सपने न तो पुरुष के धन के, न विद्या के, न रूप के होते 
हैं । वहाँ कुछ दूसरा ही रहता ह६ 


एक दिन प्र 


निर॑जन - (विस्मय में) तो फिर कह दें, में भी जान लू । 
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? ग्रापक्रों विश्वास न होगा । 

निरंजन--कहें भो ? विश्वास न करना सेरा अ्रभाग्य होगा । 

शीला--सच कहते हैं ? अपने मन को टटोल लीजिए | सन्देह 
की छाया भी वहाँ न हो । 

निरंजन--मझुझे अधिऋ लज्जित न करें । 

शीला-स्त्री पुरुप की ग्रासावधानो को, उसके अल्हड्पन को प्रेम 
करती हे जिसमें वह अपने प्राण से भी सजग नहीं रहता, संकट से 
जूमता चलता है । जिसमें वह ऐसी गहरी नींद सोता है कि रुत्री को 
अवसर मिले कि वह उसे प्राण में उठा ले, आंखों में बन्द कर ले । 


दो 


कल रात-भर अआ॥्राप जागते रद्दे । अग्रभी से यह दशा है तो आगे क्‍या 
होगा ? 

निरंजन--(जिध्मय में) एँ "कैसे ज्ञानती हैं ग्राव कि में रात-भर 
जागता रहा ? 

शीला--हम केसे जानती हैं ? इस चिन्ता में न पड़े । आक्राश 
के तारे कहते हैं हमसे, पेड़ की पत्तियाँ कहती हैं, हमारे कान अधिक 
सुनते हैँ । हमारी आँखें अधिक देखती हैं। आप हो कहें, रात-भर आप 
जगे रहे या नहीं ? आप जो कहेंगे, में वही सान लू“गी । 

निरंजन---ढीक कद रही हैं * रात मुझे नींद नहीं आई । 

शीला--लेकिन क्‍यों ? क्‍या इस आयु में आपको कंकड़ों पर नींद 
न आ जानी चाहिए ? क्‍या यह आपके मन का रोग नहीं है ? यह देश 
नया नहीं पुराना, बहुत पुराना, वृद्ध हो चुका दैै। यह चाहता है कि 
इसमें जो पेंदा हों, इसी की तरद्द लम्बी आयु के हों । उनके बाल पक- 
कर हिमालय की आभा पेदा करें । आपके नींद न आने का अर्थ हे कि 
आप इस देश के प्रति ईमानदार नहीं हैं। नये के फेर में न पड़कर 
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पुराने को समझें; आपके लिए, आपके समाज के लिए इसी में 
कल्याण हे । 

निरंजन--तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे आपको देखने 
या बातें करने का * 

शीला--जी “** आज में आपके सामने हू” आप मुझे इस रूप में 
देख रहे हैं'''कद्दीं में बीमार पड़ जाऊँ * “कोई अंग सूना पढ़ जाय'** 
एुक आँख फूट जाय तब तो आप मुझे छोड़ देंगे ? 

निरंजन - मैं इतना नोच हूँ ! क्ग्रा कह रही हैं आप यह ? मेरे 
भीतर भी हृदय है, उसमें प्रेम आर कत्तंव्य दोनों हें । 

शीला--फिर देखने या बारें करने में क्या धरा है? सन्देह से 
जहाँ आरम्भ है, वहाँ अन्त भी सन्देह है । किसका साहस होगा कि 
अ्रन्धी या लंगड़ी कन्या का प्रस्ताव भी आपसे करेगा ? अपने मित्र का 
विश्वास आ्राप न कर सके, किसी दूसरे को भेज देते ओर मुभे देखते 
तब जब वह आपका अधिकार होता । 

निरजन--( सुस्कराकर ) विवाह के बाद'** 
शीला--तब क्या, और तब में आपके चारों ओर ऐसे भाँवर देती 
झैसे यह एथ्बी सूर्य की भाँवरी देती है। उसके लिए आपको प्रयत्न न 
करना पड़ता । आपके श्राकर्पण में बँघकर में ऐसी विवश रहती जैसो 
यह एथ्वी सूर्य के आकृपंण में विवश हे । 

निरंजन--शीौला' * "इधर देखो 

शीला--अश्रभी नहीं, पद्दले वह श्राकर्षण **" और तब इसके लिए 
में विवश रहेँगी । 

निरंजन--तब मैं कह दूँ तुम्हारे बावूजी से” 

शीला--कह दो ' लेकिन इस नये युग का नया पुरुष यद्द सब 
कहने-कहाने में रूढ़िवादी बनेगा । 


एक दिन शा 


निरंजन--तो तुम अभी श्राघात करती चलोगी । 

शीला--ज्ञब तक हम दोनों दो व्यक्ति हैं । 

निरंजन--दो व्यक्ति तो हम बराबर रहेंगे । 

शोला---यह नया मत है। पुराने में दो व्यक्तियों के भेद और 
साहस का मिट जाना ही प्रणय है । यहाँ न रुचि-भेद है, न बचुद्धि-भेद । 
शंकर का आधा शरीर इसीलिए पाव॑ती का है । 

निरंजन--यद्द सब तुम कदाँ जान गईं ? 

शीला--अपने संस्कार से । सब-कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, कुछ 
अनुभव भी किया जाता है । 

निरंजन--क्से कहूँगा, मुझे तो लाज आ रही है । कल तक यह 
जितना सरल था अब नहीं है। में यहाँ अपने मित्र का उपकार करने 
आया था और अ्रत्य यह मेरे साथ उपकार हो रहा हे । 

शीला--बस, वही पुरानी बात । कन्या के प्रार्थी यहाँ बरायर पुरुष 
होते रहे हैं । तुम्दें भी वही करना पढ़ा । इस नये युग, इस नई सभ्यता 
में भी । तुम्हें भी दान लेना पड़ेगा किसी की कन्या का । 

निरंजन--और वही दान मेरा सबसे बढ़ा घन होगा शीला ! में 
पिला था। अब मुझे नींद आयगी, ऐसी गहरी कि तुम*** 

शीला--गल्ला क्‍यों भर आया ? इतने अधीर अभी ***** 

निरंजन---सम्भवतः हम लोगों का पूर्व-जन्म का संयोग था--- 

शीला-- निश्चित । जीवन- भर का सुख और सनन्‍्तोष इसी विश्वास 
पर टिकता है। 


निरंजन---(उसकी डँगलियाँ प 
जीवन समा गया, 


द्वोगा । 


कड़कर) इस एक दिन में मेरा सारा 
इसके पहले जो-कुछ था और बाद को जो-कुछू 
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थ्् 


शीला --सब इसी एक दिन में मिल जायगा, क्यों ! 
निरंजन--इसी एक दिन में*** 
[ दोनों एक-दूधरे की ओर देखते हैं।] 
( पर्दा गिरता है । ) 


श्री हरिऋृष्ण प्रेमी' 

श्री ग्रेमीजी का नाम प्रसाद” जी के बाद ऐतिहासिक 
नाटककारों में बड़े गव॑ के साथ लिया जाता है । ग्रसादजी 
ने भारत के वोद्धकालीन इतिहास को अपने नाटकों की प्रष्ठ- 
भूमि बनाया ओर ग्रेमीजी ने मुगलकालीन भारतीय इतिहास 
को अपने नाटकों के लिए अपनाया । उन्होंने राजस्थान की 
वीर भूमि में सोये हुए शौयं को जगाने के लिए अपने नाटकों 
द्वारा अटूट ग्रयत्न किया । 

प्रेमीजी ने अपनी कवि-सुल्लभ ग्रतिभा का परिचय 
नाटक के क्षेत्र में भी उसी सबल एवं सक्रिय उन्मेप के साथ 
दिया है । प्रेमीजी ने मुख्यतः पूर्ण नाटक ही लिखे हैं, एकांकी 
के निर्माण की ओर उन्होंने कम ध्यान दिया है | 


उनके एकांकी-नाटकों का संग्रह “मन्दिर! नाम से छप 
चुका है । 


महाराणा लाखा 
राव हेम 
वीरसिंह 


ध्रभयसिद्द 
चारणी 


पात्र-परिचय 


चित्तोड़ के महाराजा 
बूंदी के महाराजा 
मेबराडइवासी एक 
हाड़ा सेनाध्यत्त 
मेवाड़ी सेनापति 
राजपूत वीरों के यश 
गाने वाली गायिका 


| 4 
सान-मररान्दर 
हला च्श्य 

( स्थान--बू दी-गढ़ । बूँ दी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेना- 
पति अभयसिंह से झ्ातचीत कर रहे हें । ) 

अभयर्सिह--राव खाहब ! सीसोदिया-वंश हाड़ाओं को आदर आरोर 
स्नेह की दृष्टि से देखता हैं । 

राव हेमु--तो फिर आप बूं दी को मेवाड़ की अ्रधीनता स्वीकार 
करने की झआाज्ञा लेकर क्‍यों आए हैं ? 

अभयर्सिह--राव साहब, हम राजपूतों की छिन्न-भिनज्न अखंगठित 
शक्ति विदेशियों से किस प्रछार सामना कर सकती है ? आप तो जानते 
ही हैं कि जब तक पश्चिम से आने वाले आरक्रमणकारियों को भारत के 
सभी राजाशरों की सम्मिल्लित और संगठित शक्षिध का सामना करना पढ़ा 
तब तक इस देश का मान नहीं घटा, लेकिन जेसे ही पएथ्वीराज ओर 
जयचन्द ने देश की शक्ति को तीन-तेरह कर दिया वेले ही इस गोरव- 
शाली देश का गौरव अस्त हो गया ! राव साहब, इस बात की अत्यन्त 
आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केन्द्र के अधीन रखें । 

राव हेसू--और वह केन्द्र दे चित्तौड़ ! 

अभयर्सिह---इसमें भो कोई सन्देह हे, राव साहब ! यद्यपि अला- 
उद्दीन ने चित्तोड़ का विध्दंस कर दिया था, किन्तु वह विध्वंस भी 
कितना गौरवमय था ! महारानी पद्चिनी का जौहर-बत और मेवाड़ियों का 
वह अभूतपूज बलिदान कया अआुलाया जा सकता दे ? वह वंश कितने 
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दिन पूर्वजों के रक्त से सिंची भूमि से वंचित रहता ! डसमें महाराणा 
हमीर-जेसे प्रतापी वीर पेंदा हुए । चित्तोढ़ का गत गौरव फिर लौटा है। 
जो राजवंश पहले मेवाड़ के अनुगत थे, मद्दाराणा लाखा चाहते हैं आज़ 
भी उसी तरह रहें । बीच की अव्यवस्था से लाभ उठाकर जो राजा ओर 
जागीरदार मेवाड़ी रण्डे के नीचे से हट गए हें, उन्हें उसी के नीचे 
धऋआ्राना चाहिए । बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित *** 

राव हमू-व्‌ दी राज्य सदा स मेवाड़ के आ्राश्चित ! यह तुम क्या 
कहते हो, अमभयसिदह जी ! स्वर्गीय महाराजा पएथ्वोराज़ के वशजों का 
गहलौत राजपुत अपना गुलाम बनाना चाहते हैँ । अभयसिंहजी किस 
महाराणा ने हमारे पूर्वजों को बूँ दी का पद्दधा दिया था ? 

अभयरसिंह--पद्धा तो शायद नहीं दिया, लेकिन ञझाप बता सकते 
हैं कि उन्होंने केसे हस पठार पर अपना अधिकार जमाया हे? 

राव हेम--हमारे कुल-गोरव स्वर्गीय देवसिंह की तीखी तलवार 
ने इस पर्वत-साला पर बसने वाले मीना ओर भीलां का अपन काद में 
करके उनसे इस देश को छीना है । मेवाड़ के सेनापति ! मेवाड़ के पद् ने 
नहीं प्रलयक्ूर शंकर के अवतार देवसिह हाड़ा के पुरुषा्थ ने हाड़ा-वंश को 
इस भूमि का स्वामी बनाया हैं । हाड़ा-वंश किसी की गुलामी स्वीकार 
नहीं करेंगा। चाहे वह विदेशी शक्ति हा चाहे वह मेवाड़ का 
महाराणा हो । 

अभयसिंह-- किन्तु, क्या आज तक हाड़ा राव, दशहरे ओर होली 
के उत्सवों में चित्तोड़ जाकर महाराणा के प्रति अपनी श्रद्धा ओर भक्ति 
के फूल नहीं चढ़ाते रहे ? 

राव हेसू--केवल श्रद्धा ओर भक्ति के फूल ही नहीं मेवाड़ को 
मान-रक्षा में वे अपने लोह का अ्रध्य॑ भी चढ़ाते रहे हैं, प्राणों की बल्लि 
भी देते रहे हैं । 
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धक्रभयर्सिह---तो आज आपको महाराणा की प्रधीनता स्वीकार 
करने में आपत्ति ही क्‍या हे ? 

राव हेमु--वह था एक वीर राजपूत का दसरे राजपृत के प्रति 
स्नेह का आदान-प्रदान | मेवाड़ के सीलोदुया-वश से प्रति बूंदी के 
चौहानवंशीय हाड़ाओं का प्रम-भाव अस्वाभाविक नहीं ह । एथ्वीराज के 
भी पहले से सीसोदिया ओर चोहान देश आर जाति की मान-रक्षा भ रक्त 
का संगम करते रहे हैं। दो वंशों की रक्त-वाराओं के संगम ने नीच-ऊंच 
की भावनाओं को नष्ट कर दिया था | आज महाराणा न जाने किसके 
बहकाने में श्राकर एक बेखुरी तान अलापने छरूगे हं । सेनापति, आप 
सममूदार हैं, महाराणा को समम्राइए ! 

असयसिह--समकार्ऊ तो ठख, जय स्वयं समक् ! में तो यह 
जानता हैं, कि राजपूतों को एुक सूत्र में गूथे जाने की बढ़ी आ्रावश्यक्रता 
है और जो व्यक्ति यह माला तेयार करने की ताक़त रख्त 
महाराणा लाग्वा ! 


॥५ 


बे 


॥ हैं, वह दे 


राव हे सू--ताक़त की बात न छेडढ़ो अभयसिह ! प्रत्येक राजपूत 
को अपनी ताक़त पर नाज़ है । इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्रारण्णों 


में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है । रह गई बात एक माला 


में गुँथने की, सो वह माला तो बनी हुई दे, यह मेवाड़ का दृष्टि-रोष 


कि वह उसे देख नहीं पा रहा। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश 
अ्रय हो गया हे । 


अभयसिह--तो सेरा यहाँ तक आना व्यर्थ हुआ ! आप महाराणा 
लाखा की शआज्ञा को * * 


कक. - 
राव हंसमू--श्राज्ञा ? हाड़ा आज्ञा के नास से चिढ़ता है ! 


खअभयसिह-- किन्तु अनुशासन का अभाव हमारे देश के डुकढ़े किये 
हुए है । 


६० इतिहास ओर कल्पना 


राव हेसू--प्रे म का अनुशासन मानने को हाड़ा-वंश सदा तेयार 
है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति-भाइयों 
पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं 
रोक सकता | बूँदी स्वतन्त्र राज्य है और स्वतन्त्र रहकर वह महाराणाओं 
का आदर करता रह सकता है | अधीन होकर किसी की सेवा करना वह 
पसन्द नहीं करता ! 
( नेपथ्य में गान ) 
कभी न अपनी आन गँवाना । 
तुम हो अर्नि-पत्र अभिमानी, 
हृदय तुम्हारा है तूफ़ानी, 
तुमने भय से हार न मानी, 
कभी न जाना शीश ऊ्ुकाना । 
कभी न अपनी आन गँवाना ! 
पाली है प्रार्णों में ज्वाला, 
राजपूत रण--मद-मतवाज़ा, 
कब बवन्धन में बँधने वाला ! 
चाहे अपनी जान गँवाना | 
कभी न अपनी आन गेंवाना / 
गोरवहीय न जीवन जीना, 
चाहे पड़े गरल भी पीना, 
चाहे चलनी होवे सीना, 
पर॒ न दासता को अपनाना । 
कभी न अपनों आन गँवाना ! 
राव हेसू--सुनते हो अभयसिंह ! कोई क्‍या गा रहा द्वै? यद्द है 
राजपूत के जीवन का मन्त्र | आप मेवाडियों को यह बात नये सिरे से 


मान-मन्दिर ६२९ 


सममानी न होगी । आप महाराणा को समभककाय कि जिस धातु से 
मेवाड़ियों की तलवार बनी है उसी से वृ दी के हाड़ाओं की भी । 
अभयर्सिंह--यह देश का दुर्भाग्य हे किः** 


( गाते-गाते चारणी का प्रवेश ) 

चारणी--रुक क्‍यों गये मेवाड़ के सेनापति ! क्‍या कहते हैं में भी 
तो सुन ! 

अभयसिंह-- ये राजनीतिक बातें हें, चारणी ! तुम अपना गीत 
गाये जाओ ., राजपूतों के हृदयों में श्राग लगाये जाओ, इस राजनीति के 
चक्कर तुम्हारी सीमा के वाहर हैं ! 

चारणी---राजनीति ! ह: हैः ह: ! बह हमारी सीमा के बाहर द्वे । 
वह केवल राजाओं की है । वह दिन अआयगा सेनापति, जब राजनीति 
का उदय साधारण जनता में से होगा । मेंने सुना था मेवाड़ के सेना- 
पति यहाँ आये हैं, इसीलिए दर्शन करने चली आई थी और यह 
जानने भी कि इस समय जय कि देश का वातावरण शान्त दे दो राज- 
शक्तियों में क्या अभिसन्धि दो रही है ! 

राव हेमू--कुछ नहीं देवि, बड़े मगर छोटों को हजम कर जाना 
चाहते हैँ । चारणी, तुम जो गीत गा रही थीं, उसमें राजपूत के जीवन 
का मूल मन्त्र प्रतिध्वचनित हो रहा था। तुम्हारे इस गीत को सार्थक 
करने का समय मानो आ रहा है । चारणी, तुम हाढ़ाओं के प्राणों की 
आ्राग खुलगाशो । 

चारणी-- किन्तु, मेरे लिए तो हाड़ा और गहलौत दोनों बराबर हैं। 

राव हेसू--फिर न्याय और अन्याय तो देखना होता है । आज 


मेवाड़ का बूँदी पर कोप हुआ है । राजपूत की तलवार राजपूत के ही 
खून की प्यासो हुई है । 
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चारणी--सर्वनाश ! महाकाल की जो मर्जी । यद्द भयंकर दुर्घटना 
भी कल्याणकारी सिद्ध हो | ( प्रस्थान ) 

ध्परभयसिह--में तो जाऊँ ! 

राव हेमू--आपकी इच्छा ! 

( दोनों का दो तरफ प्रस्थान ) 
पट-प रिवर्त न 
इ्सरा दरय 

( स्थान--चित्तोड़ का राजमइल । महाराणा लाखा बहुत चितित आर 
व्यथित अवस्था मैं कमरे में टददल रहे हे | ) 

तलासख्ाा-समेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मेंते कलंक का टीका 
लगाया है । यह बात नहीं कि सीलोदिया-वंशीय ने कभी पराजय का 
मुख देखा ही नहीं, लेक्रिन उनको पराजय भी विजय से अ्रधिक उज्ज्वल 
होती रही है । अलाउद्दीन की चित्तोड-विज़य की घटना इस बात का 
प्रबल प्रमाण है । किन्तु इस बार मुद्टी-भर हाड़ाओं ने हम लोगों को 
जिस प्रकार पराजित और विफल किया उससे मेवाड़ के ग्रात्म-गौरव 
को कितनी ठेस पहुँची है, यह मेरा ही अन्तःकरण जानता है। 

( थ्रमयपतिंद्द का प्रवेश और मद्दाराणा का ग्भिवादन करना ) 

व्रभयर्िह--मसहाराणाजी ! दरबार के सभासद श्रापके दशशन पाने 
को उत्सुक हें 

महारागा-सेनापति अभयलिह जी ! थ्राज म॑ दरबार में नहीं 
जाऊँगा, अ्राप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मेदान में वृ दी के 
राव हेमू से पराजित होकर भाग शअ्राना पढ़ा मेरी श्रात्मा सुके घिक्कार 
रही है । वाप्पा रावल ओर वीरवर दमीर का रक्त जिसका घमनियां में 
बह रहा हो वह प्रार्णों के भय से रखनच्षत्र स भाग आए यह कितने 
कलंक की बात है ? 
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अभय्सिह--छिन्तु, जरा-सी बात के लिए ग्राप इतना अनुताप 
क्यों करते हेँ महाराणा ? दाइाश्रा ने रात के समय अचानक हमार 
शिविर पर आक्रमण कर दिया। उस मग्राकस्सिक घावे से घबराकर 
हमारे सेनिक भाग खड़े हुए । आप ता तथ् सी प्राणा पर ख्वेलकर राव 
हमर से लोहा लेना चाहते थे, क्रिन्तु हमी लोग आपको वहा स स्वीच 
लाए । इसमें आपका कया अपराध दँ, ओर इससे मेवाड़ के गॉरव म 
कमी शझाने का कोन-सा कारण हें ? 
महाराणा -जिनकी खाल माटी हाठा द्वे, उनके द्वचिणु किसो भी 
बात में कोई भी अ्पयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता । 
किन्तु ! जो आन को प्राणों स बढ़कर ससमूते आए हें, जिनका इतिहास 
पुकार-पुकारक्र कह रहा हें कि अपमान- भरे युग से आत्म-सम्मानपूण 
क्षण अधिक श्रयस्कर हे । जिनकी पच्चीस पच्ची स हजार महिलाए देश 
आओ और जाति की मान-रक्ता के लिए एक खारगी जोहर की ज्वाला मं जल- 
कर सरण को अमर कर गई हें, वे पराजय का सुख दुखकर भी जीवित 
रहें यह कैसी उपहासजनक ब्रात है । सुनो अभयसिंह जी ! में अपने 
मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाद्दता हूँ । 
भयसिंह--मेव।ड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणां की 
बलि देने को प्रस्तुत हं । 
महाराणा--उनके पुरुषार्थ की परीक्षा का दिन आ पहुँचा दे । में 
महारावल बाप्पा का वंशज प्रतिज्ञा करता हुँ कि जब तक बू दी के दुग 
में ससेन्‍य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न-जल प्रहण नहीं करू गा । बूदी 
दुर्ग पर जब तक मेवाड़ की पताका नहीं फहरायगी तब तक पानी 


की एक दूदु भी गले के नीचे उतारना मेरे लिए गोहस्या का पाप करने 
के समान हे । 


अभयसिह-- महाराणा ! छोटे-से बूदी दुगे पर विजय पाने के 
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लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्‍या आवश्यकता है? बूंदी को 
उसको घछष्टता के लिए दण्ड तो दिया दी जायगा, लेकिन हाड़ा लोग 
कितने वोर हैं, चोहानों का इतिहास उनके प्राणणों को उत्तेज्ञित करता 
रहता है, युद्ध करने में यम से भी वे नहीं डरते । वे यद्यवि संख्या में 
कम हैं किन्तु अपने पहाड़ी प्रदेश में खूब सुरक्षित हें । इसमें सन्देह 
नहीं कि अन्तिम विजय हमारी होगी, किन्तु यह निश्चयपृ्वक नहीं कहा 
सकता कि इसमें कितने दिन लग जायेंगे । इसलिए ऐसी भीषण 
प्रतिज्ञा आप न करें । सम्पूर्ण मेवाड़ आपके इशारे पर मरने-जीने के 
लिए प्रस्तुत हैं। आपके प्राणों का मूल्य उसे स्वर्ग-सिहासन से भी 
अधिक हैं । कुबेर के घन से भा ज्यादा है । आपकी इस प्रतिज्ञा की 
बात सुनकर सब जगह अशान्ति के बादल छा जायेंगे और दो राजपूत 
वंशा में जो भयंकर वेमनस्य की ज्वाला जल उठेगी वह बुमाए न बुमेगी 
ग्रौर उसका लाभ उठायैँंगे विदेशी लोग, भारतीय सभ्यता के शत्रु । 
इसलिए आपसे मेरा नम्नर निवेदन है कि आप मेवाड़ पर दुया करके, 
गहलोत वंश पर तरस सवाकर, राजपूत जाति के हित-साधन के लिए 
और भारतीय स्वतन्त्रता की मंगल-कामना के ल्विए, अ्रपनी इस कठोर 
प्रतिज्ञा को वापस ले ले । 

हाराणा-- आप यह क्‍या कहते हँ सेनापति, कया कभी आपने 
सुना दें कि सूर्य-वंश में पेदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को 
वापिस लिया हें ? महाराजा दशरथ का उदाहरण द्म लोगों के सामने 
है “प्राण जाय, पर वचन न जाहीं”? यह हमारे जीवन का मूल मन्त्र 
हैं । जो तीर तरकस से निकलकर, कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच 
से ही नहीं लॉटाया जा सकता । मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, 
यह में जानता हूँ और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी द्वो चुकी 
हैं कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों की अ्रपेज्ञषा किसी प्रकार दीन 
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नहीं है, फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है वह 
पूर्ण होनी चाहिए । 
( नपथ्य में गान ) 
तोड़ मोतियों क्री मत माला । 
ये सागर से रत्न निकालें, 
युगन्युग से है गये सम्हाले, 
इनसे दुनिया में उजियाला । 
तोड़ मोतियों की मत माला । 
ये छाती में छेद कराकर, 
एक हुए हैं हृदय मिलाकर, 
इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला ? 
तोड़ मोतियों की मत माला । 
माँ का मान इसी माला से 
बच रे हृदय द्वप-ज्वाला से 
कर ले पान प्रेम का प्याला। 
तोड़ मोतियों की मत माला | 
इनमें कोई नहीं बड़ा हे 
विधि ने इनको स्वयं गढ़ा है 
तू क्‍यों बनता है मतवाला ? 
तोड़ मोतियों की मत माला । 
( गाते-गाते चारणी का प्रवेश ) 
महाराणा--तुम गा रही थीं, चारणी ? तुम सम्पूर्ण राजस्थान को 
एकता की श्यज्लला में बॉचकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने 
का आदेश दे रही थों, किन्तु में तो उस श्यकछूला को तोड़ने जा रहा 
हूँ । दो आन वाज्ली जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ । 
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चारणी--यह श्राप कया कहते हैं महाराणा ? आपकी विवेक- 
शीलता पर सबको विश्वास है। जिस दिन सेनापति अ्रभयहलिंह बूँ दी 
के राव के पास मेवाड़ की अ्रधीनता स्वीकार करने का सन्देशा लेकर 
पहुँचे थे, उसी दिन मेंने उन्हें सचेत क्रिया था । डसके बाद जब मेवाड़ी 
सेना पराजित होकर लौट आई तो मेंने ससमझ ल्लिया कि मेवाढ़ और 
वू दी दोनों ही देशों पर विपत्ति के बादल मेँडरा रहे दें । आज भी में 
आपसे अन्‍्तिसम अचुरीध करने आई हूँ कि महाराणा समय के फेर से 
यद्यपि ग्राज़ हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्‍नत राज्य से 
छोटे हें, फिर भी वे वीर हैं ! मेवाड़ को उसके विपत्ति के दिनों में 
सहायता देते रहे ह । यदि उनले कोई छृष्टता बन पड़ी हो तो महा- 
राणा उसे भ्रूल जायें और राजपूत शक्तियों में स्नेह का सम्बन्ध बना 
रहने दें । 

महाराणा--चारणी ! तुम बहुत देर से आईं ! 

व्रभयसिंह--चारणी ! महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक 
बूदी के गढ़ को जीत न लेंगे वह श्रन्न-जतल्न ग्रहण न करेंगे । 

चारणी--दुर्भाग्य ! ( कुछ सोचकर ) महाराणा, में ऐसा नहीं, होने 
दूंगी। देश का कोई भी शुभचिन्तक इस विद्वोष की आग को फेलने 
देना पसन्द नहीं कर सकता । 

अभयसिह--किन्तु ! महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी द्वोनी ही 
चाहिए । 

चारणी-- उसका एक ही उपाय है, वह यद्द कि यहीं पर एक मिद्दी 
का नकली बवूं दी का दुर्ग बनाया जाय ! महाराणा उसका विध्वंस करके 
अपनी प्रतिज्ञा पूरो कर लें--महाराणा, क्‍या आपको मेरा भ्रस्ताव 
स्वीकार हे ? 

महाराणा--अ्रच्छा, अभी तो में नकली दुर्ग चनवाकर उसका 
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विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करू गा । किन्तु हाइाओं को उनको 
उद्दण्डता का दंड दिये बिना मेरे मन को सनन्‍तोष न होगा सेनापति ! 
नकली दुर्ग बनवाने का प्रबन्ध करों । 
[ सबका प्रस्थान ] 
पट-परिवर्त न 
तीसरा व्श्य 

[चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश में नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा । 
महाराणा लाखा और सेनापति अभयस्तिंह का प्रवेश । | 

ख्भयर्सिह---आपकने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया। ठीक बन गया 
हैन? 

महाराणा---क्ष्यों न बनता ! निस्सन्देह यह ठीक बूँ दी-दुर्ग की 
हू-बह नकल है । अच्छा अ्रव इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाय । 
इस मिट्टी के दुर्ग को मिद्दी में मिलाने से मेरी आत्मा को सनन्‍्तोष तो 
नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में, दर्प की तरंग में, प्रतिहिसा 
के आधचेग में, जो विवेक-हीन प्रतिज्ञा मेंने कर डाली थी उससे छुटकारा 
तो मिल ही जायगा। उसके याद फिर ठंड दिमाग से सोचना होगा कि 
बूँदी को मेवाड़ की अ्रधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य 
किया जाय ! आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेवाड़ के महाराणा र्रों की 
मनोकामनाएँ पूरी हुए बिना रह गई हों । 

सअभयर्सिह--निश्चय ही महाराज ! शीघ्र द्वी बूँ दी के पठारों पर 
सीसोदियों का सिंहनाद होगा । अच्छा अब हम लोग अ्राज़ के रण की 
तेयारी करें । 

महाराणा--क्िन्‍्तु यह रण होगा किससे ? इस दुगे में कोई तो 
हमारा पथ-प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए । 

अभयसिह--हाँ, खेल में भी कुछ तो वास्तविकता आनी चाहिए । 
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मेंने सोचा है दुर्गे के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जायैंगे जो 
बन्दूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे । कुछ घण्टों ऐसा ही खेत्ल 
होगा ओर फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिद्दी में मिला दिया जायगा। 
अच्छा अग्रब हम चल । 

[ दोनों का प्रस्थान ओर वीरसिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश ] 

वीरसिह--मेरे बहादुर साथियो, तुम देख रहे डो कि हमारे सामने 
यह कौन सी इमारत बनाई गई है? 

पहला साथी ---हाँ, सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बू दी का दुगं है । 

वीरसिंह---शऔर तुम जानते हो कि महाराणा आज इस गढ़ को 
जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हें। किन्तु,क्या हम लोग अपनी 
जन्मभूमि का अपमान होने देंगे ? यह हमारे वंश के मान का मन्दिर 
है । क्या हम इसे मिद्दी में मिलने देंगे? 

दूसरा साथी--किन्तु यह तो नकली बृदो हे । 

वीरसिंह--धिक्कार हे तुम्हें ? नकली बूँदी भी हमें प्राणों से 
अधिक प्रिय है । महाराणा ने सोचा होगा, यहाँ से बूँदी साठ कोस दूर 
है। बूँदी के राव को उनके इस अपमान का पता भी नहीं लग 
पायगा । सीसोदिया सेनिक खिलौने की तरह इस मिट्टी के गढ़ को 
मिद्दी में मिला देंगे । किन्तु जिस जगह एक भी हाड़ा हे वहाँ बूंदी का 
धअ्रपमान आसानी से नहीं क्रिया जा सकता । आज महाराणा आश्चय 
के साथ देखेंगे -कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा । यहाँ की 
वप्पा-चप्पा भ्रूमि सीसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो 
जायगी ॥। 

तीसरा साथी--लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नोकर हैं । 
क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है ? हमारा 
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हाड-मांस महाराणा के नमक से वना हैं । हमें उनकी इच्छा में व्याघात 
क्यों पहुँचाना चाहिए ? 

वीरसिंह--और जिस जन्मभूमि की घूल में खेलकर हम बड़े हुए 
हैं उसका अपमान भी केसे सहन किया ज्ञा सकता है ? हम महाराणा 
के नौकर हैं तो क्या हमने अपनी थद्ात्मा भी उन्हें बेच दी हे जब 
कभी सेवाडढ़ की स्वतन्त्रता पर श्ाक्रमण हुआ है, हमारी तलवार 
ने उनके नमक का खदला दिया हैें। और जब तक इन हाथों में 
तलवार पकड़ने की शक्ति रहेगी वह मेवाड़ की मान-रक्षा के प्रयत्न- 
शील रहेंगे, लेक्रिन जब मेवाड़ ओर वूदी के मान का प्रश्न आयगा 
हस चुपचाप मेवाढ़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों पर 
रखकर विदा ले लेंगे ओर बूँदी की शओर से शअ्रपने प्रार्णों की बलि 
देंगे । आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है । 

पहला साथी--निश्चय ही जहाँ पर बूँ दी है वहाँ पर हाड़ा है ओर 
जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूँ दी का भी शअ्रपमान 
नहीं कर सकता | जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हाड़ा- 
वंश फौलाद से बना है । आज महाराणा को इन मिट्टी की दीवारों 
का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हाड़ाओं की वजश्ज-देह का सामना 
करना पड़ेगा। 

वीरसिंह--निश्चय ही । हम लोग संख्या में बहुत थोड़े हैं और 
हमारे पास तोपों का मुकाश॒ला करने के लिए उपयुक्त साधन भी नहीं 
हँ । हमारे पास केवल अपने प्राण हें और उन प्राणों को जन्मभूमि 
की मान-रक्षा के लिए चढ़ा देने की अदम्य चाह है ! संसार देखेगा छि 
हम अग्नि की सन्‍्ताने अ्रपने प्राणों में कितनी आग लिये हुए हैं। 
हम चुकते हुए दीपक की तरह भभककर अरन्धकार में मिल जादयेंगे। 
हम बिजली की तरह कड़्ककर, चमककर, आकाश का हृदय चीरते 
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हुए पृथ्वी के अन्तस्तल्न में अपनी स्म्ठति की दरार को छोड़कर अन्त- 
घान हो जायेंगे । अच्छा ! अब अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करो । 
( सब्न दुग के द्वार पर मस्तक क्कुकाते हैँ | ) 
वीरसिह--मेरे वीरो, तुम अग्नि-कुल के अंगारे हो । अपने वंश की 
आमा को क्षञीण न होने देना । प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम 
इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य-पताका को स्थापित न होने 
देंगे । 
सब लोग--हम प्रतिज्ञा करते हें कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर 
सेवाड़ की ध्वजा न फहराने देंगे । 
वीरसिंह--म्ुझे आप लोगों पर अभिमान है ओर बूँदी आप-जेंसे 
पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती । यह नकली बूँदी री हमारे भावी 
बलिदान को कल्पना की आँसोों से देखकर मसुसकरा रहा हें और जिस 
बँदी में ऐसे मान के धनी पेदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद 
के फूल वरसा रद्दा है। चलो हम दुर्ग-रक्षा की तैयारी करें । 
( सत्नका प्रस्थान ) 
[ पट-परिवर्तन _] 
चोथा दृश्य 
( स्थान-नकली बूँदी-दुर्ग का बन्द द्वार। महाराणा लाखा और 


अमभयर्तिद का प्रवेश ) 
महाराणा+-सूर्य हबने को आया । नकली दुर्ग के आस-पास की 


भूमि वैसी ही लाल हो उठी हें, जैसा कि ग्राकाश का पश्चिमी छोर हो 
रहा है । यह कैसी लज्जा की बात दै कि दमारी सेना नकली वूं दी 
के दर्ग पर अपना मंढा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकी ! वीरसिंह और इसके मुट्टी-भर साथी अभी तक वीरता पूवक लड़ 


रहे हें ! 
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ख्भयसिह--हाँ, महाराणा, हम तो सममते थे कि घडढ़ी-दो-घडी 
में यह खेल खत्म दो जायगा लेकिन हमें आशा के विरुद्ध छू छे वारों 
का मुकाबला करने के बजाय, हाड़ाओं के अचुक निशानों का सामना 
करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किन्तु इन्होंने दीवारों 
की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली ओर तीर बरसाना 
आरम्भ कर दिया । हमारी सेना इस अयाचित, अचिन्तित और आक- 
स्मिक प्रहारों से भोंचक्की हो गई । अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की 
युद्ध -सामग्री समाप्त हो गई | आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही 
करों का विलम्य है | दुर्ग की दीवारों में जहाँ-तदाँ छेद हो गए हैं और 
वे घराशायी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

महाराणा--यह भी अ्रच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी 
कुछ वास्तविकता आ गई । यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाये ही 
दुर्ग पर अपना रूण्डा फहराने का अवसर मिल्न जाता, तो मुझे जरा 
भी सन्‍्तोष न होता और सच पूछें तो वीरसिंह की वीरता देखकर 
बड़ी प्रसन्‍नता हुईं । में चाहता था ऐसे वीर के श्राणों की किसी प्रकार 
रक्षा हो सकती । 

अभयसिह--मेंने भी जब दुर्ग से अग्नि-वर्षा होते देखी तब सुम्झे 
कुछ आश्चये हुआ था ओर कुछ क्षणों के लिए. सफेद कूण्डी फहराकर 
युद्ध को रोक दिया था। उसके पश्चात्‌ में स्वयं दुर्ग में गया और वीर- 
सिंह को उसके साहस के लिए प्रशंसा की । साथ ही उससे अ्रनुरोध 
किया कि तुम हस ब्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खोओ । तुम महाराणा 
के नोकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हधियार न उठाना चाहिए। किन्तु उसने 
उत्तर दिया कि महाराणा ने हाढ़ाओं को चुनौतो दी है । हम उस 
चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। या तो जन्मभूमि और कुल के 
समान की रुक्षा में प्राणों की बलि हमें दे देनी होगी, या महाराणा को 
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२ 
इस विवेकहीन प्रतिज्ञा से विमुख्व होना पड़ेगा । अब तीसरा कोई 
रास्ता नहीं, महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते दें तो खुशी से 
ले ले । लेकिन हम इतने कायर, निलंज्ज ओ्लौर निष्प्राण नहीं हें कि 
अपनी अ्ँखों से बेदी का अ्रपमान होते हुए देखें । मेवाड़ में जब तक 
एक भी हाड़ा है, नकली बू दी पर भी वूं दी की ही पताका फहरायगी । 
महाराणा--निश्चय ही इन वीरों का जन्मभूमि के प्रति आदर- 
भाव सराहनीय है । यह में जानता हूँ कवि इन लोगों के प्राणों की रक्षा 
करने का कोई उपाय नहीं । इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी । वह देखो दुग॑ की उस दरार में खड़ा हुआ 
वीरसिंह कितनी फुर्ती से वाण-वर्षा कर रहा हैं। अकेला ही हमारे 
सैकड़ों सेनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है ! धन्य हें ऐसे 
वीर ! धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया | धन्य द्वे यह 
भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पेंदा होते हैं ! 
( नेपथ्य में गान ) 
वह॒ देखो नभ मुसकाता हे?! 
चले गए माँ के दीवाने, 
स्वर्ग-लोक में राज्य जमाने, 
जग गाता हे उसके गाने-- 
जो निज शीश चढ़ाता हे। 
वह देखो नभ मुसकाता हे? 
जिसकी तलवारों का पानी+- 
लिखता है उन्मत्त कहानी, 
उसकी होती अमर जवानी-- 
जो माँ पर मिट जाता है। 
वह॒ देखो नभ मुसकाता हे ! 
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चले गए जिनको था जाना, 
लगा हुआ हे आना-जाना, 
पर जाना भी अमर बनाना, 
विरला ही सिखलाता है। 
वह॒ देखो नभ मुसकाता हे! 
( जोर का धमाका और प्रकाश द्वोता-हे। ) 
महाराणा--वह देखो अभयसिंह, गोले के वार से वीरसिंह के 
प्राण-पखेरू उड़ गए | वूदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो 
गए अब हम विजय-श्नी प्राप्त कर सके । जाओ दुर्ग पर मेवाड़ की 
पताका फहराओ ओऔर वीरसिंह के शव को आदर, के साथ यहाँ 
पहुँचाओ । 
( श्रभयसिंद्द का प्रस्थान ) 
महाराणा--अआाज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय छिपी 
हुई है, ब्यर्थ के दम्भ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि 
लेली। 
(“वह देखो नभ मुसकता है? गाते-गाते चारणी का प्रवेश) 
चारणी--महाराणा ! अ्रब तो आपकी शभ्रात्मा को शान्ति मिल 
गई होगी । अब तो आपने अपने सिर से कलंक का टीका थो लिया । 
५ उंद देखो बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय-पताका 
फहर। रदे हैं । वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय-दुन्दुभि बज 
रही दे । 
महाराणा---चारणी ! क्‍यों इस पश्चात्ताप से विकल प्राणों को तुम 
ओर दुखी करती हो । न जाने किस बुरी साइत में मेंने वूँदी को अपने 
अधीन करने का निश्चय किया था और अपने उस निश्चय को वहीं 
क्यों न समाप्त कर दिया जहाँ पर कि मेवाड़ी सेना बूँदी की सेना से 
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पराजित होकर वापस लौट आईं थी। वीरसिंह की वीरता ने मेरे हृदय 
के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आँखों का पर्दा हटा दिया है। में देखता हैँ 
ऐसी वीर जाति को अश्रधीन करने की अभिलाघा करना पागलपन हदैे। 
वेसा ही पागलपन जैसा कि अलाउद्दीन ख़िलजी की मेवाड़ियां को 
अ्रपना गुलाम बनाने की लालसा थी। 

चारणी---तो क्‍या महाराणा, इस नकली दुर्ग की आश्चयंजनक 
अभूतपूर्व स्वरण-घटना के बाद भी मेवाड़ और बूदी के हृदय मिलाने 
का कोई रास्ता नहीं निकल सकता ? 

(वीरसिंद के शव के साथ अ्भयस्िंद्द का प्रवेश 
शव को रखकर सब्र उठाने वाले चले जाते हें ।) 

महाराणा--चारणी ? इस शहद्दीद के चरणों के पास बैठकर (शव 
के पास वेठते हें) में अपने अपराध के लिए क्षमा माँगता हूँ, किन्तु क्या 
बूँदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस 
दुर्घटना को भूल सकेगा ? 

(राव देमू का प्रवेश) 

राव हेसू --क्यों नहीं महाराणा ? हम युग-युग से एक हैं और एक 
रहेंगे । आपको यह जानने की श्रावश्यकता थी कि राजपूर्तों में न राजा 
है, न कोई महाराजा है। सब देश, जाति ओर वंश की मान-रक्षा के 
लिए प्राण देने वाले सिपाही हैं । हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर 
न उठनी चाहिए | बूंदी के हाढ़ा सुख्ख और दुः्ख में सदा से चितोड़ के 
सीसोदियों के साथ रहद्दे हैं और रहेंगे । हम सब राजपूत अग्नि के 
पुत्र हैं, हम सबके हृदय में एक हो ज्वाला जल रही दे । हम केसे एक- 
दूसरे से 'एथक्‌ हो सकते दें ! बीरसिह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि 
का मान करना सिखाया हैं । 
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महाराणा--निश्चय ही महाराज ! हम सम्पूण राजपूत जाति की 


ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक कुकाय । 
(सब वैंटकर वीरसिह के शव के शआागे कुकते हू |) 


[पटाक्षैप ] 


श्री उपेन्द्रनाथ अश्क' 

श्री अश्क जी ने ग्रतिभाशाली कवि और उपन्यासकार 
होने के साथ-साथ अपनी लेखन-चातुरी का अद्भुत 
परिचय नाटक-लेखन की दिशा में भी दिया है । डॉक्टर 
वर्मा के बादल की मृत्यु! के बाद एकांकी-लेखन में श्री 
अरश्कजी ने विशेष ग्रगति की । 

इसके पहले दो एकांकी पापी” तथा “लक्ष्मी का 
स्वागत” उनकी पहली पत्नी के देहावसान पर सं० 7६६२ 
विक्रमी में लिखे गए थे। इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक 
तथा मनोवेज्ञानिक आदि सभी तरह के एकांकियों की रचना 
की हे। 

इनके एकांकियों के संयह 'दिवताओं की छाया में!, 
तूफान से पहले”, 'केद और उड़ान! पर्दा उठाओ, पर्दा 
गिराओ? तथा पेंतरें! आदि नाम से ग्रकाशित हो चुके हैं । 
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समय--छ&:-साढे-छ : बजे सुबह 
स्थान--देवचन्द के मकान का एक कमरा 

[ जिस कमरे में पर्दा उठता है, उसमें दार्ये-बायें दो दरवाजे हैं 
दीवार का दरवाज़ा काफी वरे हे और मकान के वाहर दूसरे हिस्से को जाता 
है, वाई दीवार का दरवाज़ा परे कोने में है और एक छोटी-सी कोठड़ी को 
जाता हैँ, इन पर गहरे मृू गिया रंग का पर्दा हे, जिसका रंग प्रातः के घेघलके 
में स्थाद दिखाई देता है | सामने की दीवार में दो खिड़कियाँ हैं, जिनके 
किवाड़ों में शीशे लगे हुए हैँ, सूरज यद्यपि सामने के मकान के पीछे से 
निकल चुका है, तथापि स्विड्कियों से उसकी रोशनी अ्रभी कमरे में नहीं 
पहुँची । हाँ, किसी-किसी किरण का प्रतिबिम्ब कभी-कभी शीशों में मिल- 
मिला जाता है । यों कमरे में अपेक्षाकृत अंधेरा है । 

दाइ ओर के दरवाज़े के साथ परे को अंगीठी है, जिस पर कपड़ा 
बिछा हुआ हे और उस पर शेव्रिंग का सामान, क्रीम की शीशी, पाउडर का 
डिब्बा--कद् ने का मतलबञ्र यह कि स्त्री-पुरुष दोनों के टायलेट का सामान 
रखा है | इस अंगीठी के परे एक अलमारी है, जिसका एक पट छुला है 
झ्रोर इसमें करीने से रस्ते हुए कपड़ों की तह्ढें साफ दिखाई दे रही हें | इस 
अलमारी के साथ एक स्वड़की के पास आरामकुर्सी रखी हे । 

बाई दीवार में, अन्दर कोठरी को जाने वाले दरवाज़े के इस ओर एक 


अलमारी हे, जिसमें ताला पड़ा हुआ हे । 
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कमरे के मध्य में तिपाई और दो कुर्सियाँ पड़ी हैँ, जिन पर दा-एक 
ऊपड़े बे-तरतीबी-से रखे हुए दें । सामने को दीवार में खूटियाँ लगी दें 
जिन पर वेपरवाद्दी से कपड़े टेंगे हुए है । 

पर्दा उठते समय कमरे में एक श्रव्यवस्था-सो दिखाई देती हे, अंगीठी 
की चीजें भी श्रस्त-व्यस्त हैं, खूँटियों के कपड़े यों दी एक-दूसरे के ऊपर 
डैंगे हुए हैं और फर्श पर भी एक-दो कपड़े ते-तरतीती-से पड़े दिग्वाई देते हैं । 
खिड़की के पास एक व्यक्ति थ्रारामकुर्सी पर चुपचाप पड़ा हे । चूँकि 
बढ कोई हरकत नहीं करता और उस कोने में अपेत्ताकृत ऑँधेरा हे, इस- 
लिए. पहली बार देखने पर बढ नज़्र नहों श्राता । ध्यान से देखने पर 
मालूम होता हे कि उसने पूरे कालर की कमीज्ञ आर पतलून पहन रखी 
है ओर धीरे-धीरे सिगरेट पी रहा हे। 

तिपाई के बाई ओर देवचन्द परेशान-सा बेठा हे, ज़ाहिर हे कि उसने 
ग्रभी तक स्नान, आदि नहीं किया । रविदत्त यद्यपि दूकान पर जाने के लिए 
बिल्कुल तेयार है, तथापि श्रभी तक उसने बाल नहीं बनाये । शायद डनके 
मच्य अचानक आरम्म दो जाने वाले कठु प्रसंग ने इस ज्ात का अवसर ही 
नहीं दिया । ] 

रविदत्त--( एक द्वाथ में शीशा और दूसरे मैं कंघा थामे हुए ) में 
कहता हैं दबा जाओ सब, फिर ऐसा अवसर हाथ न शायगा । 

[ किर वाल बनाने लगता हैं| ] 

देवचन्द--( आश्चर्य और क्रोध के साथ ) रवि ! 

रविदत्त--( बाल बनाना छोड़कर) तुम तो पागल हो, पचास हज़ार 
के गहने कोई मामुली चीज नहीं, जीवन में ऐसे अवसर बार-बार नहीं 
आते । ( किर वाल बनाने लगता हे । ) 

देवचन्द--लेकिन वह तो अमानत है। ( उठकर बेचेनी से घूमने 
लगता है| ) 
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रविदत्त--( फिर ज्ञाल वनाना छोड़कर ) अ्रमानत है तो क्‍या हुआ, 
इस समय तो वह सब तुम्हारे कब्जे में है और फिर कोई लिखा-पढ़ी नहीं, 
रसीद-पर्चा नहीं, गवाह-शहादत नहीं, में कहता ही हैँ बस पी जाओ । 
(हँसता हैं । ) कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं । (फिर बाल बनाने लगता है ।) 

देवचन्द--लेकिन यह तो घोखा है--कपट ! ( फिर घूमने लगता 
हे।) 

रविदत्त--( फिर बाल बनाना छोड़कर ) दुनिया में कौन घोखा नहीं 
करता, यद बड़े-बड़े साम्राज्य, बड़े-बड़े राष्र, बढ़ी-बड़ी संस्थाएँ, बड़े-बड़े 
ब्यापार--ये सब क्‍या छुल-कपट पर नहीं चलते ? बड़े-बड़े नेताओं ओर 
विजेताओं की सफलता ओर ख्याति की नींव क्या कपट ओर छुल पर 
नहीं रस्वी गईं ? रात-दिन तुम इस नारकीय स्कूल में मक-मूक करते 
रहते हो । मेहनत करते हो, मरते हो, आँखे और दिमाग फोढ़ते हो 
ओर इस सब परिश्रम के बदले में तुम पाते क्‍या हो ?--इज्जत ओर 
आराम को रोटी भी तो तुम्हें प्राप्त नहीं, ठीक तरह से खा-पी भी तो 
नहीं सकते, में कहता हँ---बस पी जाओ, दुनिया में धोखा वही है, जो 
उसको आँखों से छिपाया न जा सके । (फिर कंघ्रा ह्ालों तक ले 
जाता हे । ) 

देवचन्द--(हेरान दे कि कोन 6ी बात सच्ची है और कौन सी भूठी) 
लेकिन मन की ऑस्ब-आत्मा की आँख '**“( फिर कुर्सी पर बेठ जाता है | ) 

रविदत्त--( फिर बाल बनाना छोड़कर ) मन और आत्मा का 
खयाल रखने वाले सर्देव पिछली पंक्तियों में खड़े रहते हें, निचली 
घाटियों में गिरे रहते हैं, आगे बढ़ना या ऊँचे उड़ना उनके भाग्य में 
नहीं । 

देवचन्द--नहीं रविदत्त, यह श्रमानत में खयानत हे । 

रविदत्त--(हँसता है ) श्रमानत में खयानत"* “तुम बिलकुल भोले 
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हो मित्र ! दुनिया में हर बढ़ा छोटे का, हर सबल निबंल का ओर हर 
ऊँचा नीचे का माल छीनता हे, उसकी अ्रमानत में व्वयानत करता हें । 
देवचन्द---( अपने मन से लड़ते हुए ) नहीं, नहीं मेरा स्कत ** 
( उठकर फिर ब्रेचेनी से घूमने लगता हें । ) 
रविदत्त--साठ हजार रुपयों सर तुम ऐसे दस सकल चला सकते हो । 
देवचन्द-- ( रुककर ) मेरे खारह वर्ष के परिश्रम और दयानतदारी 
से हासिल की हुईं प्रतिष्ठा ** 

रविदत्त--इस रुपये के बल पर सिर्फ दो वर्षा में तुम इससे कहीं 
अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो ! 

देवचन्द--दयानतदारी * * * 

रविदत्त-- रुपये का दूसरा नाम दयानतदारी है। ( हँसता 
गरीब की दुयानतदारी भी बददयानती समम्ी जाती हे । 

देवचन्द--( अनुनय के स्वर में ) तुम मुझे बहकाओं नहीं रवि ! 
तुम रानो-हार वापस दे दो । 

[ रवि केवल हँसकर बाल बनाने लगता है । ] 

“7 ( रुककर ) तुम नहीं जानते रवि, लली को मां ने मुझ पर 
कितना विश्वास किया है! श्ासख्िर सेरी पोजीशन ही क्‍या है? 
पक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली प्रिंसिपल ! ( हँसता है । ) 
जिसे तुम मेनेजर भी कह सकते हो और टीचर भी । मेरे स्कुल में डेढ़ 
सो लड़कियों पढ़ती हे--माना, लेकिन सौ-डेढ़ सौ लड़कियों को पढ़ाने 
वाले स्कूल-टी चर पर कौन इतना भरोसा कर सकता है? लली को माँ 
ने किसी प्रकार का संकोच किये बिना, अपनी विपत्ति के समय, अ्रपने 
साठ हज़ार के गहने मेरे हवाले कर दिए । नहीं, मैं उसके विश्वास को 
खोना नहीं चाहता । 

[ फिर बेचनी से कमरे में घुमता है । ] 


#"|/ 
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रविदत्त--( बाल आरादि बनाकर शीशे और कंध्रे को तिपाई पर रखते 
हुए ) उसने अपने सब गहने तुम्हारे हवाले करने में परले दर्ज की 
मर्खता की और उन सबको फिर उसे वापस देकर तुम उससे भी बढ़ी 
मूस्वेता का सबूत दोगे ! 

[ अंगीठी से क्रीम लेकर मुँद्द पर मलता हे। ] 

देवचन्द--( उसके पास जाकर ) तुमने जश्व रानी-द्वार माँगा था तब 
भी यही कहा था कि उससे पूछने की क्या जरूरत है, तुम जो गहना 
चाहो अपने काम में ला सकते हो, लेकिन तुम्हें याद होगा, मेंने उस 
समय भी यही उत्तर दिया था कि जिसकी अमानत है डसकी शआाज्ञा 
लिये बिना में ऐसे हाथ नहीं लगा सकता; पर विश्वास तो देखो, उसने 
कहा--' “भाई साहब से पूछने की क्या आवश्यकता थी । सब गहने तो 
तो आप ही के पास हैं । जो चाहते डठाकर देते ।” 

देवचन्द्‌ --( फिर उसके पास जाकर ) यह सब क्यों हुआ ? उसने 
मुझ पर क्‍यों इतना विश्वास कर लिया ? तुम शायद नद्दीं समझ सकते | 
यह सब विश्वास, यह सब भरोसा मैंने बारह साल के कठिन परिश्रम से 
प्राप्त किया है, तो क्‍या तुम चाहते हो इतने परिश्रम से प्राप्त किये हुए 
विश्वास-घन को में लोलुपता के एक क्षण में नष्ट कर दूँ ? 

रविदत्त--(कोट पहनता हुआ हँसता हे |) अरे किसका विश्वास 
आऔर किसका भरोसा ! लली की माँ सब गहने तुम्हें न देती तो ओर 
क्या करती ? यदि उसके पास रहते, तो वद्द उसका व्यसनी पति अरब 
उन्हें कब का ठिकाने लगा चुका होता, उसने तुम्हें दे दिए, तुम्हारे पास 
उनके बचने की सौ में से एक विस्वा तो आशा थी, उसके यहाँ तो 
इतनी भी न थी ! कमल कहता है।'' 

देवचन्द--( लगभग चीखकर ) कमल ! वह सिर-फिरा लेखक--- 
उसकी संगति ने तुम्द्दें इतना गिरा दिया है कि आ्राज तुम बद॒द॒या- 
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नती की खूबी समभने लगे हो । हरिक्रष्ण की दृकान से मेंने उसे बीस 
रुपये की किताब लेकर दीं--ग्राज़ एक साल होने को आया हे उसने 
एक पैसा तक नहीं दिया, दृकालदार के तगादों से नाक में दस आा 
गया । मेंने कमल से उसका हिसाब चुकाने को कहा, हँसकर कहने लगा, 
“इन पूजीपतियों के रुपये मार लेना अनुचित नहीं ।” आख़िर वे 
रुपये सुभे देने पड़े । छुल, कपट, घोरबा, फरेब, बददयानतो; बदमाशी, 
जालसाज़ी--हरेक के लिएु वह अपने प्रगतिशील फलस्तफ़ से कोई-न- 
कोई दलील निकाल लेता दे, उसके ख़याल में मानव छुली और कपटरी 
के सिवा कुछ नहीं । वह प्रगतिशील नहीं अ्रगतिशील है । प्रगति के 
नाम पर कलंक हैं । 

रविदत्त--(कपड़ीं की अलमारी मैं से रूमाल हूँ ढते हुए) तुम्हारे 
भाग्य में असफल रहना लिस्वा हैं ! 

देवचन्द--ब्ाह्य सफलता ही सब्र-कुछ नहीं, आरन्तरिक सफलता 


भी कुछ चोज़ हे । बाह्य शान्ति की अपेत्ता में ग्रान्‍्तरिक शान्ति को 
अधिक महत्व देता हूँ । 


[कमरे में तेज्ञ घूमता है ।] 

रविदत्त-- (शीशे में देखकर टोपी को सिर पर सजाता हुआ) यद्द 
कायरों का फ़लसफ़ा है । 

देवचन्द -- (पलटकर) फ़लसकफ़ा छोड़ो ! तुम यह बताओ कि रानी- 
हार वापस दोगे या नहीं ? 

(रवि केवल हँसता है ।] 

देवचन्द- देखो, चार महीने तुम्हारी शादी को हो गए, मेंने स्वयं 
इस खीच में तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर अमानत तो अमानत हे, अब 
जहाँ से उसे लिया हैं, वहीं उसे रख देना चाहिए । 


[टोपी लिर पर सजाकर रवि केवल हँँसता है ।] 
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देवचन्द्‌- (दुःख ओर त्ञोभ के स्वर में) तो क्या तम सचमुच रानी 
हार नहीं दोगे ? देखो, इतनी देर से हम इस मकान में इकट्ट रहते आ 
रहे हँ, किसी दूसरे को यद्द भी नहीं मलूम हुआ कि हम सम्बन्धी नहीं 
केवल मित्र हँ, सब्र हमें भाई-भाई सममते हैं । दः्ख में, सुख में, हमने 
एक दूसरे का साथ दिया है, छिसो तरह का रूगड़ा, किसी तरह की 
लड़ाई हमारे इस सम्बन्ध को नहीं तोड़ सकी--तो क्‍या तुम इस 
कम्बख्त रानी-हार को इस वर्षो की मित्रता के मध्य एक भयानक खाई 
बन जाने दोगे ? (भरे हुए गले से) रवि! ** ** 47 अं (, 

[कमल प्रवेश करता है ।] 

कमल--क्या बात है ? क्रिस ख्रात पर बहस हो रही है ? 

रविदत्त--अरे दे क्‍या, इसके ***** 

देवचन्द्‌--(चीखकर) रवि ! 

कमल--में पूछता हूँ, तुम दूकान पर कब जाओगे ? में माँ जी को 
वहाँ बेठा आया हूँ और दूसरे रोगी भी तो बेंठे हैं वहाँ । 

रविदत्त-- (कोने से छुड्डली उठाकर चलता हुआ) क्‍या हाल हे 
उनका ? (€ घूमकर ) देव, तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे 
स्कूल का भी तो समय हो गया है । 

[रवि कमल के साथ चला जाता हे । देवचन्द कुर्सी में घैंछ जाता हे ओर 
मध्तक पर हाथ रखकर सोचने लगता है। प्रतिमा प्रवेश करती है । ] 

प्रतिमा--आप अभी तक बेठे हें स्कूल नहीं जायँंगे क्या ? और में 
नाश्ता लाने में देर कर दू तो आक्राश सिर पर उठा लेते हो ! 

[देवचन्द दुसरा द्वाथ भी मस्तक पर रखकर और भी निमग्नता से 
सोचता है | ] 

प्रतिमा--चलिये, नदह्ाइये, घोहये, खाना खाहये ! भाई को चाबथियाँ 
भिजवाहये कि चह समय पर स्कूल स्वोले । 


नया पुराना श्श्र 


देवचन्द लम्बी साँस भरकर विवशता से पीछे को लेट जाता है । उसका 
तिर कुर्सी की पीठ पर और बाँहें दोनों ओर त्रेबसी से लटक जाती हैं । फिर 
कुछ क्षण बाद वह उठता है और उद्विग्नता से घुमने लगता है ।] 

प्रतिमा--श्राप इतने उदास ओर परेशान क्‍यों हें ? 

देवचन्द--मैं सोच रहा हूँ । 

प्रतिमा--क्या सोच रहे हैं आप? 

देवचन्द्---आज रवि ने मुझे एक यड़ी मुश्किल में डाल दिया दे । 

प्रतिमा--वेद्यजी ने ? 

देवचन्द--हाँ, वेद्यजी ने ! 

प्रतिमा--ब्रात क्‍या हुईं ? 

देवचन्द--आज मैंने उसे हार बापस करने को कहा और वह टाल्ल 
गया । 

प्रतिमा--दे देंगे, कहीं ले तो जायेंगे नहीं और चार दिन पहन 
लेने दीजिए भाभी को, शअ्रभी चार महीने तो हुए हैं शादी हुए। माँगते 
शरमाते होंगे । 

देवचन्द--(रुककर) तुम चार दिन कहती हो, में चार महीने भी 
पहनने की आज्ञा दे सकता हूँ, यदि गहने मेरे हों; लेकिन वे तो धरोहर 
हँ ओर फिर वह उन्हें वापस हो कब देना चाहता है ! एक रानो-हार 
पर ही उसका दिल बेईमसान हो गया और फिर तुर्रा यह कि मुझे भी 
अमानत म॑ खयानत करने की सलाह देता है | कहता है सब कुछ  चुप- 
चाप दबा जाओ ! 

भंतिमा--अ्रमानत में खयानत केसी ? वह सब-कुछ तो आप दी 
का है। 

दंवचन्दू--(चीखकर) प्रतिमा ! 

प्रतिमा--ची खिये नहीं, मेरी जबान से कोई नई बात नहीं निकन्नी 
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आओऔर न आपके कानों ने'** *** 

देवचन्द--तुम्हें शर्म नहीं आती ? यदि वह मेरे गहने होते तो 
में तुम्हें नहीं देता । तुम्हें याद होगा, तुम बलदेव की शादी पर जा 
रही थीं, तुमने इशारा भी किया था, पर मेंने तुहें एक तीली तक को 
हाथ लगाने से मना कर दिया । 

प्रतिमा--हाँ, में ग्रापकफी कौन होती हूँ, लेकिन याद है जब वेद्यजी 
ने माँगा था तो सबसे भारी गहना उठाकर दे दिया था । 

देवचन्द--लली की माँसे पूछे बिना मेंने हाथ तक नहीं 
लगाया । 

प्रतिमा--तो क्या उस समय न पूछ सकते थे ? 

देवचन्द--में क्रिसी के विश्वास का अनुचित लाभ नहीं डठाना 
चाहता । 

[ फिर घूमने लगता है । ] 
प्रतिमा--ये बहाने रहने दीजिए । 
[ कुर्सी में घँस जाती हे ] 

देवचन्द--( मुड़कर चीखते हुए ) में बहाने बनाता हूँ ? (फिर स्वर 
घीमा करके ) कई बार आदमी मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कद 
सकता, यद्यपि दूसरों की सिफारिश करना उसके लिए सुगम होता दे । 

[ प्रतिमा चुप रहती है | ] 

---और इसी लिए मैंने इनमें से किसी गहने को हाथ नहीं लगाया । 
तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी नहीं रही, तुम्द्दारे कार्नों में एक फूल तक नहीं 
रहा, मेंने यह सब सहन कर लिया, पर मेंने यह कभी सहन नहीं किया 
कि किसी मेले, तमाशे, या त्यौहार पर तुम इन अमानत के गहनों में 
से एक छोटी तीली तक भी पहनो । तुम दयानतदारी का मतलब ही 
नहीं समझती, तुम घम 
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प्रतिमा--( उठकर ) धर्म की दुह्दाई न दीजिये, में इस घर्मात्मा- 
पन को जानती हू । एक स्त्री अपने पचास-साठ हजार के गहने एुक 
दूसरे पुरुष के हवाले कर देती है, उसके लिए जान तक कुर्बान कर देने 
को तेयार रहती है और वह डसकी रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, 
कुटुम्ब-्कबीले में से नहीं 
देवचन्द 





( चीखता हे । ) तुम क्‍या कहना चाहतो हो? 
| के &रः ८5 &+ /# *.. च 
प्रतिमा --मं ज्ञो कहना चाहतो टें, आ्रप भली भातत जानत हू | 


देवचन्द--यहो न कि में बदसाश हूँ, पापी हूँ, दुराचारी रे । 


लली की माँ से * “प्रतिमा तुम बड़े तीस्वे घाव लगा रही हो । ( भर्राई 
हुई आवाज से ) मेरा दिल तो पहले ही रवि की बातों ने घायल 
कर दिया है । 

प्रतिमा--( नरम होकर ) हो सकता है, आप पापी न हों, यह भी 
हो सकता है कि आपके दिल में कोई बुरा विचार न हो, पर में यह 
कभी नहीं मान सकती कि उसके दिल में भी कुछ नहीं, कोई नारी 
मन में किसी तरह का पाप रखे थिना किसो दूसरे पुरुष को इस तरह 
अ्रपना सब-कुछ सॉव सकती दे, में इस बात को कभी भी नहीं स्वीकार 
कर सकती (८ देवचन्द चुपचाप घूमता है । ) और फिर वह पुरुष ही किसी 
सुकोमल भावना के बिना किस तरह इतनी भारी जिम्मेदारी अपने 
कन्धों पर ले सकता है ? धोखा हो सकता हे, चोरी हो सकती हे, चीज 
इधर-से-उघर हो सकती है € भेद-भरे व्वर में ) और अब तो सुभे ओर 
भी सन्देह है कि यह सब-कुछ एक दिन होकर रहेगा। ( फिर छँँची 
श्रावज से ) हमारी बिसात ही क्‍या हे ? हम आयु-पयनत भी कमाते 
रहे तो इनमें से एक चोज की कोमत न चुका सकेंगे और आप क्या यह 
सय जानते नहीं । बताइए में इसे कया सम ? 

देवचन्द--(घूमना छोड़कर ) में सब गहने वापस कर दूँगा ! 
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प्रतिमा--आप *** *** 
देवचन्द--मैं आज ही सब-कुछ वापस कर दूँगा । ( असीम पीड़ा 


से ) तुमने मुझे कभी नहीं समझा प्रतिमा ! तुम सर्देव मुझ पर कूठे 
अभियोग लगाती रही हो, अनकहनी बातें कहती रही हो, तुमने कभी 
इस बात को तनिक-सा भी स्थान तो अपने हृदय में नहीं दिया, इतनी 
लड़कियाँ मेरे यहाँ पढ़ती हैं, दिन-प्रतिदिन मेरे स्कूल की ख्याति बढ़ 
रही हैं । क्‍या तुम्हारा विचार है कि तनिक-सी मैली आँख भी इन लड़- 
कियों की आँखों से बची रह सकती है ? किन्तु भटके हुए पक्षी की 
भोंति तुम्हारा सन्देह कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर बैठा 
रहता दे । 

प्रतिमा--( पिघलकर ) मैंने कभी अभियोग नहीं लगाया, में सर्देव 
आपके दिल की बात करती हूँ और आपने कई बार इस बात को स्वी- 
कार भी क्रिया द्वे कि मेरी बातों से आपको लाभ हुआ है। आप ही 
सोचिए अब तो में घर पर रहती हूँ, खूब चौकसी रखती हैँ । कल-कलाँ 
कुछ दिनों के ल्षिए मेंके चली जाऊँ और फिर पीछे कोई चीज इधर-उघर 
हो जाय तो क्‍या होगा ? आप लाख सच्चे हों, लाख दुयानतदार हों, 
पर कोई आपकी बात न मानेगा | जो बातें आपके सपने में भी नहीं 
आईं, वे ही आपको खुननी पढ़ेंगी । 

[ देवचन्द ब्रेचेनी से घूमता है । ] 

प्रतिमा--और फिर जिस व्यक्ति का मन एक रानी-हार पर इतना 
बेईमान हो सकता है, उससे ओर किस बात की आशा की जा 
सकती दे ? 

देवचन्द--में आज हो सब्र गहने वापल कर दूँगा, अपनी विपत्ति 
के खमय अपने शाराबी पति के डर से, उसने सब आभूषण मेरे पास 
अमानत रख दिए थे । “ललो कल बढ़ा हो जायगोी तो में उसको शादी 
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केसे कर््ंगी ??” उसने कहा था, “उस समय तक तो एक तीली भी न 
बचेगी । और उसकी विनय ओर विपत्ति को देखकर भने यह बोस 
अपने कंधों पर लेना स्वीकार कर लिया था, में ञ्राज़ ही सब-कुछ वापस्स 
कर दूगा। ( और भी ऊँची और भारी आवाज में ) मेरी ओर से कोई 
सारे-के-सारे गहने उड़ाकर ले जाय, उस्पका शराबी पति उन्हें एक रात 
के जुए में गेंबा दे, रंडियों को स्वित्ता दे, शराब में उड़ा दे, ( धीमे और 
भरे हुए स्वर में ) सेरी ओर से लली का विवाह न हो, वह निदोंष, 
भोली-भाली लड़की श्रयोग्य शिखमंगे के हाथ पड़ जाय--मेरी बला 
से--सुझे क्या ? में आज ही उसके सब गहने वापस कर दूँगा । 
[ एक दो बार कमरे में चक्कर लगाता है | ] 

-- तुम सेरी मदद करना प्रतिमा ! 

प्रतिमा -- में मदद करू ? 

देवचन्द-- देखो, जब तक में वह रानी-हार उन गहनों में न रस्व 
दूँ, में वह गहने वापस नहीं कर सकता । तुम रानी-हार लेने में मेरी 
मदद करो, माँगे से वह न मिलेगा ओर में नहीं चाहता कि भाभी को 
इसका पता लगे '' 

प्रतिमा-- ( ठद्दाका मारकर हँस पड़ती है ) में कइती हूँ, इतने 
अभिनय को क्या आवश्यकता है ? आपने मुझे क्या ब्रिलकुल ही बच्ची 
समभ लिया हे ? क्‍या में कुछ नहीं समझ खकत॑। ? इतनों चिकनी 
चुपड़ी बातें, यह एक्टिग सिर्फ इसीलिए न कि में रानी-हार लेने में 

दद दूँ और आप निश्चित हो जायें और गहने ज्यों-के-त्यों** 
देवचन्द --( भरे हुए गले से ) प्रतिमा ! 
[ प्रतिमा चुप रहती है । ] 

“शअ्रव में तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊँ ? में कसम खाता हें कि में 

सब गहने आज ही वापस कर दूँगा । तुम चाहो तो लली की माँ से 
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कभी बात तक न करू गा । चाहो तो लली का नाम रजिस्टर से खारिज 
कर दू गा। तुम एक बार यह रानी-हार लेने में मेरी मदद करो | में 
चाहता हूँ कि जिस तरह मेंने उसकी अमानत ली है, उसी तरह डसे 
वापस कर दूं । में तुम्हारी मिन्‍नत करता हैँ प्रतिमा ! 

प्रतिमा --श्रच्छा अरब उठो, नद्दाओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो 
ओर स्कूल जाओ ! आज तीज का त्योहार है । हम दरबार साहब जाना 
चाहती हैं । में इस सम्बन्ध में सोच गी । अब उठो | देखो भाभी तेयार 
हो चुकी हैं । 

देवचन्द-- ठी क ! ( प्रसन्नता से द्वाथ-पर-हाथ मारकर ) मुझे तर- 
कीब सूक गई है । सुनो यदि भाभी जाने को तेयार हुई दे, तो उन्होंने 
जरूर हो सब गहने पहने होंगे । जब वे ट्रक आदि बन्द कर चुके तो 
तुम बहाने से उन्हें इधर ले आना और फिर अचानक उनसे कहना, 
“वह रानी-हार तुमने क्या पहन लिया, इतना कीमती हार'''वहाँ बढ़ी 
भीड़ होती हे, इसको उतार जाओ, न जाने कोई खींचकर ही ले जाय । 
फिर हाथ मलती रह जाओओगी ।” 

प्रतिमा--अच्छा, में यह भी करके देख लेती हूँ । अब आप उ्ें'' 

नोकरानी--( बाहर से ) मास्टर जी, चाबियाँ दीजिए, स्कूल '** 

देवचन्द--( प्रतिमा से ) तुम मेरी चिन्ता न करो प्रतिमा, जेंसे में 
कहता हूँ, वसे ही करो। में आज ही लली की माँ को डसकी श्रमानत 
लौटा दूँगा । ( नौकरानी से ) देखो भई, तुम जल्दी जाओ लली की 
माँ को बुला लाश, कहना जरूरी काम दे, बिलकुल न रुक । जल्दी 
चली शआ्राएँ । 

[ नौकरानी जाने लगती है । ] 
->ठहरो ! 
[ रुपया निकालकर फेंकता हे । ] 
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यह रूपया ले जाओ, ताँगे में जाना ओर तोॉगे में आना | 

नोकरानी--जी, उनका घर कोई बहुत दूर तो नहाँ, तांगे का कया 
आवश्यकता है ! पंदल' “४ *' 

दवचन्द ज्ञो कहता हैं तोगेसे जाओ ! ( फिर घीमे घ्वर में 
प्रतिमा से ) देखो सेरे नहाने-स्वाने की चिन्तान करो आर यदि स्कृत्न 
भी ज़रा देर से खुल गया ता आफ़त न ओआा जायगी, लेकिन ये सश्न 
गहने से अभी, इसी वक्‍त लाॉंटा देना चाहता हू । देस्वा प्रतिमा ! पर- 
मात्मा के लिए मेरी मदद करो । भाभी तेयार हो गई होंगी । म डन्ह 
ग्रच्छी तरह जानता हें, वे सब्च आभूषण पहन शिना न जायगी | आर 
रानी-हार तो उन्हें सबसे अधिक पसन्द हँ। जाओ, जलल्‍्दा तथार 


॒ 


होकर उन्हें ले आग्रो ओर जैसे मने कहा हैं वेसे करो । चलो साड़ी 
प्रतिमा--आ्रापका ध्यान किघर है श्राज ! श्रभी तो साड़ी बदली 


देवचन्द-- लेकिन यह * **** 

प्रतिमा--में कोई नई-नवेली बहू नहीं ! बस इन्हीं कपड़ों से चली 
जाऊँगी । 

देवचन्द--तो चलो 

[ दोनों जाते हैं, पर देवचन्द फिर मुड़ श्राता हे । | 

--( अपने-आ्राप ) अलमारी को ताला लगा है, कम-से-कम उसे 
तो खोल जारऊँ, ताकि ताला द्वॉढने के लिए उन्हें दूर न जाना पढ़े । 
[ जल्दी-जल्दी जेब से चाची निकालकर ताला खोलता है | और फिर चाच्री 
ताले में द्वी छोड़कर बाहर चला जाता दे । 

( कुछ क्षण खामोशी ) 
जिनमें परे कुर्सी पर बेठे हुए अ्रचल व्यक्ति के में हू से सिगरेट के घुए 
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के दायरे खिड़की की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं । 

फिर प्रतिमा भाभी को साथ लिये हुए आती है। भाभी एक सीधी- 
सादी मोटी गलगोथनी लड़की है । मुख्वाकृति प्रसन्न, किन्तु किसी तरह की 
भावना से शूत्य, भड़कीले वस्त्रों में आवृत्त हे । गहनों-कपड़ों की मुहव्त्रत 
उसके चेहरे पर लिखी हुई दिखाई देती है । 

प्रतिमा--बस में जरा बालों में कंधी कर लूँ बिखर गए हैं । 


[ कुर्सी पर बेठकर बालों में कंत्री करती है । ] 
और तनिक ये चीर्जे करीने से रख जारऊँ; वैद्यजी मालूम होता है 


इधर-उधर कर गए हें, ( दँसती है |) उनकी आदत कभी न सुधरेगी । 
( शीशा, कंध्रा ओर क्रीम आदि करीने से अँगीठी पर रखती हे। ) नहीं, 
मास्टरजी यों ही शोर मचा देंगे। उन्हें तो तनिक-प्ती अव्यवस्था भी 
बुरी लगती हे । (कुतियों पर त्रिखरे हुए कपड़े व्यत्रस्था के साथ खाँटियों पर 
गिकर ) तो पाँवों में क्या पहनकर चलूँ ? ८ कपड़ों वाली अ्रल्मारी के 
निचले खाने से एक दो जूतों के जोड़े निकालती है |) गुरगाबी पहन जाऊँ ! 
( उसे उठाकर देखती हे । फिर उसे अलमारी में रख देती हें |) ना बाबा 
वहाँ तो नंगे चलना पड़ेगा | कोई ( ओर फिर जेंसे उसने पहले बार ही 
अचानक देखा हो | ) अरे तुमने तो सब गहने पहन लिये ? ना बहन, 
कम-से-कम यह रानी-हार तो रख जाओ, इतनी भीड़ होती है वहाँ, 
कोई बदमाश 

भाभी--ठुमने मुझे पहले क्‍यों न बता दिया ? अब इतने द्र॒क 
कोन उठाए ? 

प्रतिमा--द्र क सें रखने की क्‍या जरूरत हैं ? इस अ्रल्मारी में 
रख जाओ, ताला लगाकर चाबी साथ ले जाओ । घंटे आ्रध-घंटे में तो 
हमस वापस थ्रा जायँंगे | में तो तुम्द्दारे ही दित की यात कर रहो हूँ, 
कोई खींचकर ले गया तो हाथ मलती रह जाओगी । 
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देवचन्द--(जहर से) जल्दी करो, फिर वहाँ इतनो भीड़ हो 
जायगी कि जाना भी कठिन हो जायगा । 

भाभी--( द्वार उतारकर प्रतिमा को देते हुए ) लो करो बन्द इसे 
अलमारी में । 

[ प्रतिमा द्वार लेकर अलमारी में बन्द्र कर देती है | ] 
प्रतिमा--और सेरी मानो तो कर्णफूल भी इसी में रख जाओ, 
भीड़ में इनके साथ कान भी ख्िच जाते हें । 

भाभी--ऐसा भी क्या अ्रंघेर हैं, कर्ण फल तो में नहीं उतार सकती 
मुझे वुच्चा-वरुच्चा रहना पसन्द नहीं । 

[दोनों जाती हैं । देवचन्द धीरे-धीरे अ्रन्दर प्रवेश करता है। प्रतिमा 
वापस शञ्ाती है ।] 

प्रतिमा--( धीरे स्वर में ) रानी-हार इस अलमारी में बन्द है । यह 
लो चाबी । 

देवचन्द--चाबी की जरूरत नहीं, तुम भाग जागो । 

[ प्रतिमा चली जाती हे । देवचन्द कूछ क्षण तक स्ड़की में जाकर 
बाहर की ओर देखता है | फिर वापस आता है, दरत्राजा लगा देता है और 
फिर इधर-उघर कुछ द्वों टता है । ] 

अपने-आप आज मुझे अपने घर में चोर बनना पड़ेगा । 

[ अन्दर कोटरी में जाकर दृथोड़ी लाता है | ] 

-( हथौड़ी को हाथ में उलछालता हुआ ) तुलसीदाशख ने कहा है, 
“घीरज-धर्म मित्र अरू नारी, आपत्काल परखिये चारी ।” 

[ दृथोड़ी से ताले को तोड़कर द्वार बाहर निकालता है और उसे द्ाथों 
में उछालता हैं । ] | 

“एकिन्तु दूसरा चरण बदल देना चाहिए । ग्राजकल तो यों होना 
चाहिए : “गरज पढ़े तो परख्विए चारो ।”! 
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[ हँसता है ओर हथौड़ी को फिर अन्दर कमरे में फेंक देता हे | बाहर 
दस्तक की आवाज आती है | बढ़कर कुण्डी खोलता हे । ] 

-आइये, आइये । 

[ माई के साथ लली की माँ प्रवेश करती हे । ] 

( जेब से चाबी निकालकर माई को देते हुए ) यद्ध लो बाबा, 
जाकर स्कूल खुलवाओ । अध्यापिकाओं से कहना कि में आज दोपहर 
तक न थ्रा सकूँगा । 

[माई चली जाती हे ।] 

--(लली की माँ से) बेठिये ! 

लली की माँ---(बे ठते दुए) में तो डर ही गई थी । क्या बात है 
आपने इतनी जल्दी बुला भेजा । 

(देवचन्द अन्दर कोठरी में जाता है और कुछ क्षण बाद एक डिब्बा 
उठाकर लाता है और उसे लली की माँ के सामने रख देता है और उस पर 
माला टिका देता है ।) 

लली की माँ--(द्देरानी से) यह क्‍या ? 

देवचन्द --आपकी अमानत ! 

लली की माँ--(ओर भी हेरान) लेकिन ' “*** 

देवचन्द---श्राप इसे ले जाये । 

लली की माँ-- लेकिन आपने वादा किया था कि आप लली की 
शादी तक इन्हें अपने पास रखेंगे । 

देवचन्द--पर अब यह मुश्किल हें। 

[लली की माँ चुप सोचती हे ।] 

--में प्रतिमा के तानों से तंग आ गाया हूँ । 

लली की माँ--प्रतिमा तो पहले भी ताने देती थी । 

देवचन्द--मुझे इनके चोरी दो जाने का डर दे । नहीं, आप जिस 


नया पुराना श्र 


तरह मुझे यह अमानत सॉंप गाई थीं, उसी तरढ ले जाइए । 

लली की माँ -चोरी तो मेरे यहाँ भी हो सक्रती है । कोई बाहर 
से न आए तो घर वाला ही डाका डाल सकता ह । 

देबचन्द्--तुम नहीं समर्कों लली को मो. स॒मे बाहर के चार का 
भय नहीं, अन्दर के चोर का डर हैं । 

लली की सॉ+>-यदि ग्रापके चोरो हो ज्ञायगी तो मं समके गी 
मेरे चोरी हो गई है । 

देवचन्द--तुम बिलकुल नहीं समझो लली को माँ ! मुर्रे मन के 
चोर का डर है। मुझे स्वयं अपने-आपसे भय हैं। आज़ तक मुझे 
अ्पने-अ्राप पर पूरा विश्वास था, पर श्राज़ रवि की बातों न उस 
विश्वास को तोड़ दिया है। तुम्हारे आ्राभूषण दबाए भी जा सकते हैं 
यह मेंने कभी न सोचा था; किन्तु अब इस्र क्षण के बाद म॑ कह नहीं 
सकता । म्लुभे मन का भरोसा नहीं । 

[डिब्चा श्रौर रानी-हार उठकर उसकी भोली में रख देता है | सहसा 
कुर्सी पर श्रचल बैठा रहने वाला व्यक्ति द्विलता है ।] 

अचल बेठे रहने वाला व्यक्ति--बकचास ! 

[उठकर कमरे के मध्य ञ्रा जाता है ।] 

“बन्द करो । क्‍या हसी की प्रशंसा के पुल तुम बाँच रहे थे ? में 
अब बड़ी कठिनाई से अपने-आापको रोके बेठा रहा । पर अबय यह सय 
बकवास बन्द करो । ( श्रसीम उपेत्ता से ) सस्ती भावुकता पुरानी, जी र- 
शीर्णा थीम, ओर दकियानूसी द्रोटमेंट । इसमें यथार्थता कहाँ है ? आज 
का युग यथार्थता का युग है और आज इसी के दृष्टिकोण से जीवन को 
देखा जाता है । क्‍यों गजेन्द्र, क्या इसी को प्रशंसा तुम करते थे ? 


[ जिसे हम सिगरेट समभते थे,वह सिगार है । उसी का घुआँ चक्कर 
खाता हुआ छुत की ओर बढ़ता है । ] 
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देवचन्द--( गजेन्द्र ) पर यह तो सोलहों आने वास्तविक है। एक 
बिलकुल सच्ची घटना से इस नाटक का कथानक लिया गया है । 

अचल बेठा रहने वाला व्यक्ति - तुम इसे यथाथंता कहते हो । 
कौन अआज के जमाने में साठ हजार की चोज वापस कर देगा ? 

गजेन्द्र-- पर मनीराम ही वह आदमी है । 

अचल वेठा रहने वाला व्यक्ति--( चीखकर ) मनीराम मूख्र है 
ओर अआ्राज यथाथंवादी ऐसे मूर्खाो का चरित्र-चित्रण नहीं करता । वह 
अपवादों को छोड़कर आम आदुमियों की बात करता है । वह आदर्श 
के पीछे नहीं भागता, यथाथ के पीछे दौड़ता है । वह वीभत्स को 
चित्रित करता दे । वह यथार्थवादी है--घोर यथार्थवादी । यह नाकट 
नहीं चलेगा । कोई और चुनो और देखो इस बार मसौदा मुझे दिखा 
लेना । 

[ खट-सख्वट पाँव रखता हुश्ला चला जाता है ] 
«* गजेन्द्र--( चक्तित और किंकर्तव्य विमूढ़ ) यथार्थ" "पर में कहता 

हूँ यह तो सर्वंथा सत्य हैं । (लली की माँ की ओर देखता हुआ ) सोलहों 


ध्राने सत्य, मनीराम* ** 
[ पर्दा सइसा गिर पड़ता है । ] 


आहक। ,.. 4 


डॉक्टर ( मनोहर ) ...- 


मोहन 

मुलिया 

गजोधर मिस्त्री 
मुलिया क्री माता 


पात्र-परिचय 


.-- नगर का एक प्रतिष्ठित डॉक्टर 
. स्थानीय कालेज का एक छूत्र 
. एक मिल-मजदूर की लड़की 
. मुलिया का पिता 


घछुलिया 
पहला चव्श्य 


[ गोंदे की दीवारों पर एक मड़ेया हे, ऊपर खपरेंल पड़े हें । बनदरों के 
ऊघधम ओर समय के लम्बे ग्रवकाश ने उन्हें तोड़-फोड़कर घिस डाला | कई 
स्थलों में छोटे और बड़े छेट हो गए हें | ब्ाँस के टुकड़ों के सड़कर गिर 
जाने से इधर उधर से मिद्दी करती है | छान के छोटे-छोटे छेटों से सूर्य की 
किरणों के कड़े और लम्बे-लम्बरे सीधे डोरे जमीन से उठकर अपनी रेखाओं 
से छत को जोड़ते हैं । चमकते कणों को घुएँ में बाँघे हुए यह चिना बोभफ 
वाली उल्लियाँ खपरेल को फाड़कर न जाने क्दाँ लुप्त हो जाती हैं । मड़ेया 
के एक काने में मेले वत्लों में एक युत्रा तथा बृढी स्त्री चूल्हे को बार-बार फूँक- 
कर मिट्टी के बर्तन में कुछ पका रहे हैं । स्त्री काली है । सिर के ऊपर की 
घोती को कई स्थानों से फाड़कर चिपटी लें चाहर निकल आई हैं । पुराने- 
पन ने उसे श्रौर भी कई स्थलों में जर्जर कर दिया है, और उसकी छोटी-बड़ी 
थींटे अंगों को खोल-खोलकर भी लजा से सिमट जाती हैं | कणडों के घुएँ 
ने घर के दो मोटे काले बच्चों को भगाकर बाहर की गनन्‍्दो नाली के पास ला 
बिटाया है । एक कोने में टूटे बानों वाली चारपाई में कपड़ों के कुछ गृदड़ 
पड़े हैं और उन पर १६-१७ वे की एक कन्या भीषण ज्वर से पीड़ित 
पढ़ी है | एकदम कृष्ण और नेत्र छवीले और मटमैले हैं | उसकी तरुणाई 
का सारा भार उसके अत्यन्त दुबलेपन की आड़ में कहीं छिपा हुआ है । 
सिर की घोर पीड़ा से वह कराह रही है। चारपाई के पास पीतल के लोटे 
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में आधा भरा हुआ खुला पानी रखा हुआ है । सफेद कुर्ता और दीला 
पाजामा पहने हुए एक ब्रीस वर्ष के नवयुवक के पीछे-पीले रेशमी सूट पढ़ 
हुए हाथों में स्टेथस्कोप लिये हुए एक डॉक्टर प्रवेश करते हैं । ] 

तरूण-- डॉक्टर साहब ! इस गजोधघर मिस्त्री की कन्या ( कराहती 
हुई बालिका की ओर संकेत करके ) झुलिया को आज २० दिन से ज्वर 
नहीं उतरा । बेचारा सिल जाते समय हाथ जोड़कर कह गया था कि 
छिसी शअश्रच्छे डॉक्टर को दिखता देना । 

डॉक्टर--ठीक है ! पर मोहन बावू ! अ्रच्छे डॉक्टर की फीस 
कोन देगा ? 

मोहन--वह में दूँगा डॉक्टर साहब ! 

डॉक्टर--तुम्ददारे यहाँ तो म्रुके कुछु मिलता दे । परन्तु आजकल 
लड़ाई के समय में मिस्त्री लोग बढ़े माल जड़ा रहे हैं । 

( टूटी चारपाई के पास पहुँचकर आँखों को घुएँ के कारण मिलमिलाते 
हैं ओर नाक को रूमाल से भली प्रकार बन्द करते हैं । ) 

डॉक्टर--बड़ा गन्दा है । बुडढी छुआँ बन्द कर । 

मोहन---इस गन्दगी में भी आप धन देखते हैं । धन रहते हुए 
कोई ऐसा नहीं रह सकता । 

डाक्टर---(मुस्कराकर व्यंग्य करते हुए ) कुशल कंजूस अपनी रूच्मी 
को दरिद्रता के आवरण में ही छिपाये रहते हैं । 

मोहन---यह लखपतियों की बात आप कहते हैं । उन्हें त्ञाख से 
करोड़ का फेर बाँधना पड़ता हैं । यह बेचारा यह स्वॉग कया जाने ? 
( बुडदी चुल्हे को भट बुभा देती हैं । ) 

डॉक्टर--( मुलिया से ) बोल छोकरी, तेरा क्या हातञ्ञ हैं ? 
सुलिया--( युबक की आर से दृष्टि हटाकर डॉक्टर से ) सिर फटा 


चने 


जा रहा है। 


सुलिया १३१ 


हि 


डॉक्टर--€ भुककर पास की काट की ऊँची चोकी पर पर रस्वकर 
रोगी की हुृदय-गति हाथ के स्टेथम्कोप से देखते हें और किर दाहिने हाथ 
देखकर कुल 


०] 


से नाड़ी की गति परखते हें | बायें प्रकोष्ठ में लगी घड़ी को 
गिनते हैं । ) इसे चुख्वार कितना रहता है ? 

साहन--यह इसके माता-पिता के हाथों से पूछिणु । जब वह यह 
पूछकर कि बिटिया बुखार केसा है इसके मत्थे को सहलाते हैं तो ज्चर 
का उतार-चढ़ाव उनकी मनुहारों पर अंकित हो जाता हे । इन लोगों 
के पास कोई थर्मामीटर थोड़े ही रखा है ? 

डॉक्टर---( थर्मामीदर लगाते हुए ) इसे श्रस्पताल भेजना चाहिए । 

मोहन -में भी यही समभकता हूँ । पर उसके पिता भत्ता कब 
मानते हें | यह भी कहती हे, में मर जाऊँगी । 

डॉक्टर--( थर्मामीटर देखते हुए ) ओह ! १०३० ज्वर है । देह 
जल रही है । इसको देस्व-भाल यहाँ कौन करता है ? 

मुलिया की माता--घर के काम के बाद में इसके पास बेठती हें । 
इसे पानी देती हैं । दवा मिल गई ता दुवा दे देती हैं । 

डॉक्टर--इसे दूध मिल्नता है ? 

म॒ुलिया की माता--रुपये का डढ़ सेर दथघ ! बड़े-बड़ों को नसीब 
नहीं हे, डॉक्टर खाहब ! हम लोग इस बिटिया पर सौ-सवा सौ रुपये 
खर्च कर चुके हैँ | अब तो कौड़ी-कौडी की तबाही हे । मोहन बाबू जब 
मसुनकका भेजते हं तब पथ चलता है । 

डाक्टर--ता कास कसे चलेगा ? दवा कैसे ध्रायगो ? 

मालया की माता--कुनैन दे-देकर डॉक्टरों न लड़की 
भस्स कर दिया । 


का चोला 


डाक्टर--चुप रह वढठिया ! 


खालया का माता--मोहन बाबू की जय-जयकार है । बड़े दयाल 
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हैं । जहाँ आकर मुलिया के सिर पर हाथ रखा, वह हँस देती है, नहीं 
तो दिन-भर कराहा करती दे । 

डॉक्टर--( मुस्कराकर ) मोहन बाबू, इसकी दवा और इसके दूध 
का प्रबन्ध होना चाहिए । यदि मेरी दवा कीजिएगा तो १० रू० रोज 
से क्या कम बेठेगा ? 

मोहन--डॉक्टर साहब, में तो विद्यार्थी हूँ, पिता की डदारता पर 
जीने वाला । इतना प्रबन्ध तो इस समग्र कठिन होगा। कुछ कम नहीं 
कर सकते ? 

डॉक्टर--लड़ाई के कारण सब दवाइयों महँगी हो गई हैं । फिर 
भी अ्रभी क्‍या चिन्ता है । बिल पहुँच जायगा | में तुमसे कुछ बाहर 
थोड़े ही हूँ । रुपये बाद सें मिल जायेंगे। 

( दोनों त्रातें करते-करते त्राहर निकल थ्राते हें ) 
डॉक्टर--दवा लेने कोन आयगा मोहन बाबू ? 

मुलिया की माता--( पीछे-पीछे हर निकलकर ) मुलिया के वाप 
तो सात बजे शाम को आयेंगे। 

मोहन- में स्वयं आऊँगा । 

डॉक्टर--दो खूराक में अपने नौकर के हाथ भेज रहा हूँ । श्राज 
श्राठ बजे रात को मुझसे मिलो । आगे का प्रबन्ध सरोचेंगे । 

मोहन--जो आज्ञा । 

( डॉक्टर सादइब् जाते हैं ) 

(मोहन भीतर फिर आ जाता हे आर मुलिया के सिर पर द्वाथ फेरता हे । 
वह आँखों से हँसने लगती दे । आओऔर फिर माता को श्राते देखकर कुछ भेंप- 
सी जाती द । चारपाई पर उठना चाहती है । मोहन उसे उठने नहीं देता |) 

( माता लड़कों को खाने के लिए बुलाने बाहर जाती है |) 

मुलिया--आप बढ़ी तकल्नीफ कर रदे दें । 
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मोहन कुछ कर ही नहीं पाता । ४ 

मुलिया-मैं अब अच्छी न होऊंगी। दादा रोयेंगे, अम्मा मर 
जायेंगो । 

मोहन--ऐसा न कद्दो ! आज़ से तुम्हारी दवा में करूँगा । 

मुलिया--दादा ऋणी हो गए हैं। में यह नहीं चाहती । में जी 
भी गई तो अम्मा मुझे कोसेगी । 


3... 


मोहन - में ऋण थोड़े ही देता हैँ | में रूपये न माँग गा। 
मुलिया--तुम बड़े आदमी हो । हमारे भाग्य कूटे दादा इतने 
पैसे पेंदा करते हैं । मेरे कारण घर में छूत लग गई ग्राज़ स्वाने को 
भी नहीं है । ( आँसू भर लेती हे ) 
मोहन--( आँस्‌ छुलक थआते हैं ) तुम बीमारी में चिन्ता न करो । 
डॉक्टर जो दवा भेजें, सवा लेना । ( खड़ा होकर ) में दूध भेजू गा । कल 
फिर डॉक्टर आयगे । 
[ मोहन चला जाता है । मलिया नेत्र अन्दर कर लेती हे ] 
( पटाक्षेष ) 
दूसरा दृश्य 
[ डॉक्टर मनोहर बी> एस>-सी०, एम त्री> त्री० एस> के नाम का 
तख्ता लगा हैं। अस्पताल एक लम्बे-लोड़े मकान में हे । रोगी और उनके 
घर वाले सत्र दवा ले-लेकर चले जा रहे हैं | रात को साढ़े थ्रा5 जजे होंगे । 
डॉक्टर साहच्न अपने एक मित्र के साथ बेटे बेटे गप्पें लड़ा रहे हैं । बीच- 
बीच में इनका सारा अद्वहास मानो रोगियों के दर्द का उपहास करता हे । 
काले कपड़े में मशीन के काले काजल लगाता हुआ काला शरीर और काला 
मुँ इ लिये एक अधेड़ व्यक्ति डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े खड़ा है । 
साहब को श्पने विनोद 
मुड़कर देख लें । ] 


डॉक्टर 
से इतना श्रवकाश नहीं मिलता कि उसकी ओर 
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डॉक्टर साहब--(सहरुा। मिस्त्री की ओर देखकर ) मैंने कह तो 
दिया । दो रुपये जमा कर दो और अपनी शीशी ले जाओ । यह खेराती 
दवासाना थोड़े ही हँ । दिन सें दवा इसीलिए नहीं गईं । 

मिस्थी---सरकार ! इसके दाम मोहन बाबू देंगे । 

डॉक्टर--कोई भी दे इसके दाम ! नकद दो और दवा ले जाओ । 

मिस्री--बावू ने कहा, बिल में दास जुड़ जायँगे । 

डॉक्टर--म्रूखे, अबोध ! महीनों में विल के रुपये मिलते हैं । सूद 
कितना हो जाता है । 

[ मोहन का सहसा प्रवेश ] 

मोहन--८€ भिस्त्री की ओर क्रोघ से देखकर ) क्‍या दवा अभी नहीं 
आईं? 

डॉक्टर--यह बढ़ा भक्‍की हे । इतनी देर से बातें बनाता रहा हें, 
जाता नहीं । 

[ कम्पाउण्डर द्वाथ बढ़ाकर शीशी दे देता हे, मिस्त्री चल देता हे ] 

डॉक्टर--ये लोग बड़े चतुर होते हैं मोहन बाबू ! बनकर बार्ते 
करना इन्हें बहुत आता दे । में सोचता था कि इस कंजूस से कुछ निकल 
ञआता तो बिल में यह रक्रम नहीं दिखाई जाती । 

मोहन--डॉक्टर साहब, एक बार जब बात हो गईं तो मिक-भिक 
करने से कया काम ? 

डॉक्टर--देखो मोहन, तुम लड़के द्वो । लड़कों की बुद्धि पगली 
होती है । तुम्हारे पिता बिना समझे थोड़े दी बिल चुका देंगे । एक-एक 
रकम का हिसाब सममाना पड़ता दे । 

मोहन--सभी घधनिक एक द्वी मधु-कोष की मक्खियों हें । 

डॉक्टर---अपने पिता का अपमान करते हो 

मोहन- नहीं डॉक्टर, में श्रापके समुदाय की टीका कर रहा हूँ। 
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डॉक्टर---तरूग्णों के स्वप्नों से आुनिया नहीं चलती । 

मोहन--गले-पुराने तारों पर भा बिजली बहुत दिनों तक नहीं 
दौड़ सकती । बढ़े को भी संभल जाना चाडिए। ( क्रसी घसीटकर बेठ 
जाता दे । ) 


क्टर--बूठों से होड़ करना जवानों की शोभा नहीं हैं । 


.+ 


हन-- और तरुणों को हमेशा पछाडइते रहना बूढ़ों का धर्म हे ? 


%४५ ०] 
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डॉक्टर -- तरूणों में शिष्टता होनी चाहिए । 

मोहन ओर बुूढ़ों में शालीनता होनी चाहिएु । नहीं तो हँसी 
होगी । कल्न मेरे बंगले के सामने एक सफेद लम्बी दाढ़ी वाला सुस॒लमान 
अचकन ओर पाजासे से लेख होकर चु-चु करती हुई बिलकुल्न छोटी 
बाइसिक्रिल पर आता हुआ कालेज के एक तरुण विद्यार्थी की साइकिल 
से आगे निकल जाना चाहता था | हँसी उसकी टर्की टोपी की छहिलती 
हुईं चोटी पर डटकर बेठ गई थी । दर्शक ऋहकहा क्‍यों न लगाते ? 

डॉक्टर--मोहन खावू ! क्‍या बूढ़े बाहसिकिल पर न चढें ? उनको 
साइकिल भागे नहीं । 

मोहन--अवश्य चढ़ें, और तरुणों से दोड़कर आगे निकल जायें, 
पर दुनिया के कहकद्टे को भी सूहें । 

डॉक्टर--तुम्दें हम लोगों की हँसी उड़ाने में आनन्द अआता हे । 

मोहन- नहीं , बढ़ा दुःस्व होता है । श्राप लोग पुराने जजेर पुत्त 
की हिलतो हुईं पटरियों पर समाज की रेल दोड़ाये जा रहे हें । एक-न- 
एक दिन वह ध्वंस होगा द्वी । 

डॉक्टर--मोहन ।! तुम्हारा अ्रभिप्राय क्‍या है ९ 

मोहन---म्ुुलिया की दरिद्रता देखकर मेरा जी खोल रहा है । 


डॉक्टर--मुलिया तुम्हें अच्छी लगी क्‍या ? ( मुम्कराते हैं ) में 
लालाजी से कह दूँ ! 
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मोहन--मु मे अब सभी गरीब अच्छे लगते हैं । आपके व्यंग्य की 
मुझे परवाह नहीं । 

डॉक्टर--बेटा ! करोड़ों घर तो उससे भी ज्यादा दरिद्व हैं। 

मोहन--यही तो आऔर भी रोना हे, उन्हें अभी मेंने देखा भी 
नहीं हें । 

डॉक्टर--देखा तो मैंने भी नहीं, पर सुनता हैँ । 

मोहन---अ्रमीरों के आवास की सुगन्ध, धनिकों के धवल बस्त्र, 
रईसों की मोटरं आपको छोड़े तब न । 

डॉक्टर---अ्राज ही तुम्हारे साथ गया था । 

सोहन--मेरे साथ गये थे न ! में भी तो एक बड़े रईस का लड़का 
हुँ । साधारण-से-साधारण पुस्तक भी लोग पढ़ने दौड़ते हें, यदि उसका 
परिचय किसी ख्यातनामा कलाकार ने लिखा हो । 

डॉक्टर--में अ्रपना मत्था कद्दाँ पचाता फिर्ों ! 

मोहन--धन को बराबर पकड़ने का श्रभ्यास थोड़ा शिथिल 
कीजिए । देखिए कितने गरीब रोगी आपके पास दोड़ते हें और आपका 
कितना नाम होता हे ? 

डॉक्टर--मेरा अपने पेट की और भी तो ध्यान हे । 

मोहन--पेट की आवश्यकताओं के लिए कभी आपको दुशः्खेख न 
उठाना पड़ेगा । 

डॉक्टर--द रिद्वता ईश्वर का शाप है। दरिद्रों की सहायता करना 
ईश्वर की आज्ञा को तोड़ना है । 

( हँसता हे ) 

मोहन--ओऔर अ्रमीरी गरीबों का शाप है । अमीरों को बढ़ाना 
गरीबों को तबाह करना हे । 

डॉक्टर--अमीरी-गरीबी सब ईश्वराधीन हे । 
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मोहन--अपने अन्याय को आप दूसरे की मुहर से क्‍यों सही 
करवाते हैं ? 

डॉक्टर--ईश्वर की प्रेरणा से सब होता हैं । 

मोहन--तब तो आपने अपनी ध्ेरणा को ही ईश्वर मान रस्बा 
है। ईश्वर पाप का दूसरा नाम हैं। इसीलिए में ईश्वर को ही नहीं 
मानता । 

डॉक्टर--नास्तिक बनने में आजकल के तरुण अपनी शान 
सममूते हें । 

मोहन--आऔफर ईश्वर के नास पर दरिद्रों को चुसना बढ़े अपना धर्म 
समभते हैं । 

डॉक्टर--ईश्वर जिसको जितना देगा वही मिलेगा । वेभव को 
वही देता हे, वही बॉटता है । 

मोहन--अआ्राक्ाश में छोटे-बढ़े सेघों का बटवारा कोन करता हैं ? 

डॉक्टर--ई श्वर ! 

सोहन--कहीं नितान्त छोटा, कहीं बहुत बड़ा, कहीं हाथी का, 
कहीं घोड़े का, कहीं मछली आओऔर कहीं कबृतर का आकार देकर आसमान 
में इन उजले रुई के पहल्लों को दोंढड़ाये-दोढ़ाये घुमाना ईश्वर का 
गौरव है ? 

डॉक्टर--सब ईश्वर करता हैं । 

मोहन--तब तो हवा की भनक को भी अप ईश्वर की तरंग 
कहेंगे । 

डॉक्टर---नहीं तो क्या ! 

मोहन--( झुस्कराना! ) डॉक्टर साहब, वायु चलेगो | मंकावात 
बनेगी । प्रभंजन का रुख घारण करेगी । उसकी दोड़ के मार्ग में मेघ 
फेंसेंगे । टक्कर खा-स्वाकर टूंक-टक हो जायँंगे । धक्के की रगड़, उनकी 
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सीमा की रेस्वाएँ और वेग का प्रभाव उनमें चाल भरेगा। बाद में 
बिखेरने में न कोई क्रम है, न कोई व्यवस्था । प्रभाव का गति में अवरोध 
थपेड़ देकर रूपों को बिगाड़ता है ओर गति का गति में मिलाव रूपों 
को रचता है । यही जगदू-गति है | मूर्खोा की भूल-भुलैयाँ है । इसी को 
आप ईश्वर कहकर सन्‍तोष करते हैं । 

डॉक्टर--तुम्हारी बातें मेरी समर में नहीं आती ! 

मोहन---आपने दुवा-विज्ञान पढ़ा है । हवा-विज्ञान कब्र पढ़ा ? 

[ सब हँसते हें ] 

डॉक्टर--ईश्वर सच प्राणियों का पिता है, सबका उसे ध्यान हैं । 
सारा विज्ञान ढकोसला हे । 

मोहन--यदि ईश्वर सबका पिता है, सबका ध्यान रखता दे तो 
संसार में इतनी आर्थिक विषमता क्‍यों है ? पिता तो पुत्रों को एक-सा 
रखता है । 

डॉक्टर--अपने-अपने कम हें । 

मोहन--अ्रच्छा, तो इस विषमता का उत्तरदायित्व हमीं पर दे ? 

डॉक्टर--अवश्य । 

मोहन-- ( मुस्कराकर ) तो हम लोग ऐसी व्यवस्था क्‍यों न करें 
कि कोई गरीबों को गरीब न बनाए । 

डॉक्टर--क्या तुम्हारा कहना यह दे कि हम लोग गरीबी 
फेलाते हें ? | 

मोहन--अमीरों की गणना गरीबों की संख्या के साथ बढ़ती हैं । 
जितने बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे महल बनेंगे । उनके गारे और ईंटों के लिए 
उतनी ही लम्बी-चोड़ी भूमि खोदी जायगी । 

डॉकक्‍्टर-- मानसिक और शारीरिक विपमता कौन फेलाता दे ? 

मोहन--आर्थिक विषमता इनकी प्रेरणा में भी है। कदाचित्‌ 
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आपका ईश्वर फेलाता होगा ग्रौर थ्पनी सन्‍्तान को लडाने सें उसे 
आनन्द-सा आता है । 

डॉक्टर--लो फिर क्‍या ईश्वर है ही नहीं ? 

मोहन--आ्राप तो डॉक्टर हें न ? आपके पास ऐसे बहुत से रागा 
आते होंगे, जिन्हें शौच-गृह में बड़ी देर तक बेंठना पड़ता ह। 

डॉक्टर---अवश्य । 

मोहन--सामने की सफेद दीवार पर जब वह फुरसत में घृरता हद 
तो हल्की ओर गहरी सफेदी अथवा दीवार की खुरखुरी सतह में कभी 
एक राक्तस दिख्लाई पड़ता डे, कभो एक सिंह और कभी शिव-सुर्ति । 
पर क्‍या वह दूसरे को भी सरलता से दिसख्लाई पड़ता दे ? क्या सिह 
झस्रथवा राज़्लस किसी पर आक्रमण कर सकते हें ? अथवा शिव वरदान 
देने के लिए प्रकट हो जाते हैं ? आपका ईश्वर भी विश्लाम की स्रष्टि हैं । 

डॉक्टर--तुम कहते हो ईश्वर मन का ही स्वप्न हैं ? 

मोहन--अपनो तरूणाई के मीठे गल्ले के गाने को रिकाड द्वारा 
रेडियो में बहुत दिनों के बाद सुनकर कौन नहीं श्राश्चये में पड़ जाता ? 
वह समझता है कि कोई दूसरा ही गाता है । 

मोहन--ऋभी कल्पना के मधुर चित्रों को भो हम भगवान्‌ खताकर 
उपासना करने लगते हैं । 

डॉक्टर--में यह भेद नहीं मान सकता मोहन ! ईश्वर मेरे रोस- 
रोम में बेठा द्वै। उसे में नहीं छोड़ सकता । 

मोहन-में छोड़ने को कब कहद्दता हैं । 

डॉक्टर-- हाँ, में कर ही क्‍या सकता हूँ, यह तो बतलाइए । 

मोहन---अपने दिन-भर के जीवन को देखिए । 

डॉक्टर--मेरे अकेले करने से क्‍या होगा ? 

समोहन--में आपको संन्‍्यासो बनने का परामश्श कब देता हैँ । 
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डॉक्टर --अ्रच्छा तो ? 

मोहन---अपना स्वत्व गत्ला घोटकर ले लीजिए ओर दूसरे के स्वत्व 
को उदारतापूर्वक त्याग दीजिए । 

डॉक्टर- व्यक्तियों के स्वत्वों का निर्णय कोन करे ? 

मोहन--व्यक्ति-समाहार । 

डॉक्टर--कहाँ एकत्र होकर ? 

मोहन - सावेजनिक मंच पर । 

डॉक्टर--आऔफर सरकार क्या करे ? 

मोहन--वही तो सरकार हुई । जनता की ध्वनि ही सरकार की 
घोषणा होती हे । ह 

डॉक्टर--बढ़ी-बढ़ी बातें करते हो मोहन ! धनी लोग तुम्हारी बात 
सुनेंगे क्या ? 

मोहन--इतिहास कहता है कि मानव वेभव त्यागने में बढ़ा 
शिथिल हे । 

डॉक्टर -मेरा कहार प्रसन्‍न है । मेरा माली पन्द्रह रुपये मासिक 
में जय-जयकार करता है | इन्हें इससे अधिक क्या चाहिए ? 

मोहन--धनियों ने गरीबों के मन, बुद्धि ग्औजौर चिंतना को भी उनके 
शरीर के साथ-साथ शताब्दियों से दास बना रखा है। परन्तु प्राणी 
स्वभावत: सुखापेक्ती है । केवल उसको उकसाना द्वे। आपके स्वार्थ 
ने उन्हें भ्रुला रखा हैं । उनका स्वार्थ जागा कि वे बलपूर्वक अपना 
स्वत्व छीन लेंगे । 

डॉक्टर --तुम्हारी निराशा में तो क्रान्ति मच जायगी । 

मोहन--डॉक्टर साहब, क्रान्ति की तो बड़ी गआ्रावश्यकता है। उसे 


तुम्हारा स्वार्थ रोक नहीं सकता । 


बच 
२ रो 
>श्र 


मुलिया 


डॉक्टर--क्रान्ति कर कौन सकता दे मोहन | 
( मुस्कराता दे ) 

मोहन-मुस्करा लीजिए डॉक्टर ! क्रान्ति वही करेगा जिसके दिल 
में दर्द होगा, जो स्त्रयं गरीबी से जल्ल रहा हें, गे गरीबों में चुम-चुमकर 
उनकी दर्दशा देखता है, जिसने गरीबों के साथ कष्ट कल ह€ । जिसने 
उनके अंगों पर मरहम लगाया दे | 

डॉक्टर--यह कौन-सी नई वात कहते हो ? मेने भी रोगियों की 
कहानियां सुनो हैँ और दरिद्रता दखी दे । 

मोहन- जिसकी मेयों ने भो एक रिपोर्ट लेयार की हे न ? फिर 
मदर इण्डिया! लिखने वाली हँसी तिरस्कार के लिए हँ, उपकार के 
लिए नहीं । 

डॉक्टर - परन्तु अनुभव/ 7 

मोहन-- आपका अ्रनुभव दरिद्रों से फोस मोँगते समय क्‍यों नहीं 
काम देता ? डाक्टर साहब, कया कभी आपने क्रिसो सजूरिन को गूदड़ा 
की सीवन उधेडकर घिछोीने को सुर्वाते देखा ह । कपड़ा क अभाव स्तर 
रोगी बच्चा टाट के चिथड़े पर पड़ा-पड़ा चिल्लाया करता है ओर बेबस 
माता अपने लहैंगे की डींटें सोने में लगी रहती है । मेरे घर का रेडियो 
मुलिया के कानों तक दिन-भर पहुंचता रहता दई। क्या मुल्लिया की 
कराह और कफीली स्वॉसी की दुवा भी सेरी छुत पर पहेुँचतो हैं! 
बावूजी यही कहते हैं कि यह टी० थी० का रागी जल्‍दी हटे ता 
अच्छा दें । 

डॉक्टर--तो क्या बुरा दे ? 

मोहन--लेकिन डसे अच्छा करने के लिए यदि कुछ पेसे ब्यय कर 
दें तो कया उनका अपार घन कुछ कम हो जाय ? पेड़ों की जड़ों से 
-चिपटे हुए द्रिद्र भिखारी जादे से अकड़कर एऐंठ जाते हैं । कोन उन्हें 
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पूछता है ? पसीने से लथ-पथ श्रमजीवी घर पहुँचता है । सिर दर्द और 
ओर शरोर-पीड़ा से कराहा करता है | क्या कोई उनकी खुनता है ? यदि 
दूसरे दिन काम पर न जाय तो स्त्राय क्या ? यही लोग क्रान्ति के 
अग्रदूत बनंगे । 

डॉक्टर--ओऔर तुम ! 

मोहन--में क्‍या, सभी तरुण इनके पीछे होंगे। समय आने 
दीजिए । प्रचार हो जाने दीजिए । अ्रच्छा तो कल मुलिया को फिर देख 
लीजिएगा । 

( प्रस्थान ) 
डॉक्टर--यह मुलिया क्रान्ति मचा देगी क्‍या ? 
[ पूर्ण पटाक्तेप ] 


पात्र-परिचय 


पहला कबायली ४ &%% *>फ 
दूसरा कबायली ४५ 

तीसरा कबायली ३४४ बे ग 
राधाकृष्ण काश्मीर का एक हिन्दू 
गुल--काश्मीर का एक मुसलमान । राष्ट्रिय कान्फ्रेंस का सैनिक । 
गौरी राघाकृष्ण की लड़की 


सोमनाथ 
“** किसान के वेश में दो काश्मीरी 
सादिक 


रक्त-चन्द्न 


समय--युद्धकालीन काश्मीर १६४७ का श्रक्तूषबर मास 
[ स्टेज पर इल्का प्रकाश-**चारों ओर टूटे मकानों का देर***ईंट, 
पत्थर, लकड़ी के दरवाजे और सामान * * “सामने एक मकान की टीवार है 
जिसका दरवाजा बन्द हे । खिड़की कई जार आहिस्ता-अ्राहिस्ता छुलती है 
ओर बन्द होती है | उसी के साथ प्रकाश घटता-बढ़ता हैं। प्रकाश के साथ 
स्वर भी उभरते हैं और उनके सहारे कुछ शक्‍्ले भी उभरती हैं । कहीं दूर 
खटका होता है, गोली चलती हे और खिड़की पर से वे मूर्तियाँ भूत की 
तरह गायच्र हो जाती हैं । कुछ क्षण सन्‍नाटा रहता है फिर दरवाजा छुलता 
है ओर तीन मूर्तियाँ धीरे-घीरे चादर आती हैं। तीनों पुरुष हैं । वे चारों 
ओर देखते हैं और फिर धीरे-धीरे बातें करते हैं । ] 

गुज्---अभो कोई डर नहीं है। मेने उन्हें ऐसा उल्लू बनाया है 
कि वे कम-से-कम दो-तीन घणटे हधर आने की बात नहीं सोच सकते । 
शोहदे कहीं औरतों की तलाश में घूम रदे होंगे । 

सोमनाथ---तुम ठीक कहते हो वे कुछ नहीं चाहते, न जर, न 
जमीन । वे तो औरत चाहते हैं ओरत । उन्होंने '*' उन्होंने **( स्वर भर्रो 
जाता है । ) 

गुल--दिम्मत सोमनाथ ! हिम्मत से काम लो । ( उसे द्वाथ से 
पकड़ता है ) 


सोसनाथ---मैं समरूता हैं, गुल! सब-कुछ समम्कता हूँ । सब- 
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कुछ देखता हैँ लेकिन में क्‍या करूँ ? रह-रहकर मेरी बीबी का चेहरा 
मेरी आँखों में उभर आता है। रह-रहकर जेसे वह मेरे कानों में कह 
जाती हे'*““जिन्दगी-भर तुमने मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी; 
लेकिन उस दिन तुम्हारे देखते-देखते वे जालिम लुटेरे मुझे उठाकर ल्ने 
गए । ( भावावेग ) आह गुल ! ( अवकाश ) वह देख्यों वद्द मेरी बीवी 
मुझे देख रही है । उसकी वे आँखें'''वे श्ाँखें ** 

गुल--वे ओंसख ! वे आंख ही तुम्हारी ताकत बनगा सोमनाथ ! 
वे तुम्हारी बीवी की आ्रॉख नहीं हँ । वे तुम्हारे वतन की अ्रॉख हें । 
तुम्हारे खूबसूरत वतन की खुबसूरत आंखें, जो आज तुम्द खून से खेलने 
को पुकार रही हें । 

सादिक--खून से नहीं जिन्दगी से कद्दो गुल ! आ्राज मेरे वतन की 
ज़िन्दगी मोर्चे पर डटी हुईं हें । 

सोमनाथ--ओऔर उसी जिन्दगी को ये लुटेरे परा से राद डालन। 
चाहते हें । 

सादिक--लेकिन जिन्दगी उन्हें रांद डालेगी सोमनाथ ! वह साथ 
की तरह हैं जो ठुकराने वाले को डसकर ही छोड़ता हे । 

सोमनाथ -- मुझे यकीन हे | मुझे यकान ६ । में डरता नहीं । तुम 
लोग अपने मन में कुछु और न सोच बठना । में पूरी तरदह्द तंयार 

गल--में जानता हूँ सोमनाथ ! तुम्ह डरने का काइ जख्रतद नहीं 
है। जो वतन की राह में मिट जाते हैं, आन वाला नस्ल उनके कदमा, 


>> #“. 


के निशानों को चूमा करती ह । 
सादिक--आऔर तवारीख उनकी शोहरत का डंका पीटती हे । 
सोमनाथ--में यह सब-कुछ नहीं जानता । में तो इतना ही जानता 
मेरी बोवी उसके लिए मिट गई । में 


हँ--यह आज़ादी की लड़ाई दें । 
उन्हें मिटाकर । उन्हें यद्द बताकर क्कि 


भी मिट जाना चाहता हूँ; लेकिन 


रक्त-चन्दन २४७ 


किसी की आज़ादी पर हमला करना अ्रपनी ज़िन्दगी पर हमला 
करना है । दी 

सादिक--और अपनी ज़िन्दगी पर हमला करना है मौत ! े 

गुल--बेशक उन्हें मौत मिलेगी, एक बुज़दिल इन्लान की मौत । 

सोमनाथ--बेशक वे बवुज़दिल्ल हैं। हमलावर हमेशा चुज़दिल 
होता है । 

[ उन्हें जोश आ जाता है । स्तर तीव्र हो उठते हैं | तभी दरवाज्ञा फिर 
छुलता है । एक सिर दिखाई देता है । ] 

राधाकष्ण--शी शी शी “*“तुम लोग क्या कर रद्दे हो ? 

गुल--( एकदम ) ओोह''“'कोई बात नहीं । हम जा रदे हें । जब 
चारों तरफ आग बरसती हो तो खून को जोश आ ही जाता दे । अच्छा 
सोमनाथ, तुम जा सकते हो, और तुम भी सादिक ! याद रखना हिम्मत 
न टूटने पा ।ए फौज आने वाली हे । 

सोसनाथ---तुम यकीन रखो । यह हमारी अश्राज्ञादी की लड़ाई हे 
गुल ! इसे फोर्ज नहीं लेंगी, हम लड़ेंगे । 

सादिक--बेश कु हम लड़ेंगे । हम तेयार हैं । हमारा खून मररनों 
की तरह मचल-मचलकर बह उठने को श्रातुर है । 

सोमनाथ --ओऔर हमारी ज़िन्दगियाँ चिनार के लाल अंगार पत्तों 
की तरह मादरे वतन को ढक लेना चाहती हैं । 

रावाकृष्ण--फिर वही जोश । फिर वही बातें । तुम लोग जाते 
क्यों नहीं ? 

सादिक--( एकदम ) ठीक है राधाकृष्ण ! आदाय अज्ञं, में चला । 

सोमनाथ---भऔर में भी । आादुाब अज् गुल, आदाब अज्ञ राधा- 
कृष्ण ! 


[ दोनों एकदम मुदड़ते हैं ] 
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राधाकृष्ण --आदाब अर्ज़ । 

गुल--आदाब अर्ज सोमनाथ ! आदाब अज्ञं सादिक ! 

[ दोनों आगे बढ़कर बाहर द्वो जाते हैं । एक छंण सन्नाटा रइता हे । 
फिर गुल मुड्ता हें । ] 

गुल--अच्छा काका, में भी चला । 

राधाकृष्ण- हाँ, तुम्हें भी जाना चाहिए । चाँद छिप चुका हैं । 
आऔफर गौरी का ध्यान रखना । उसे श्रीनगर पहुँचाना ही होगा, नहीं तो” 

गुल-- ( एकदम ) कुछ नहीं, काका ! तुम फिक्र मत करो | में 
कुछ-न-कुछ करके लौट गा । अच्छा में जा रहा हूँ, होशियार रहना । 
डरना मत । जल्दी वापस आर्ऊँगा । 

राधाकृष्ण-- अच्छा । देखकर जाना ओर गोरी का ध्यान रखना । 

गुज़्--जरूर, जरूर । 

[ शब्द दूर द्ोकर मिटते हैं । राधाक्रष्ण कुछ क्षण उस आर देखता हे 
जिधर गुल गया है । उसी बीच में ख्िड़की धीरे-धीरे खुलती हें । एक 
कुमारी का सिर घीरें-घीरे सामने आता दे । प्रकाश इतना घु घला हे कि 
स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई देता । पर वह एक कुमारी का मुख है, उस कुमारी 
का; जो भयातुर हे | वह जेंसे द्वी आ्रगे कुकना चाहती हे खट से शब्द होता 
है । राधाकृष्ण चोंकता हे । ] 

राधाकृष्ण--कौन ? 

गोरी--( भयातुर ) कोई नहीं । 

राधाकृष्ण--गौरी ! 

गोरी--काका ! 

राधाक्रष्ण--( अन्दर जाता हुआ द्वार बन्द करता है ओर खिड़की के 
वास थ्ाता दे ) तुम क्‍यों आ_आा गईं ! 

गौरी--वैसे ही देख रही थी, काका ! वे लोग गये । 
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राधाकृष्ण--हाँ बेटी, वे गये । हम भी अब जाने वाले हें । 

गौरी--हाँ, काका ! चलो, बड़ा डर लगता ह । 

[ सद्दसा कहीं शोर उठता है | गोली चलती हे। वेन्‍्दोनों काँपते दईँ ] 

राधाकृष्ण--यह क्या गोली चली ? चलो, चलो, गौरी ! 

गोरी--( भयाठर ) काका ! 

[ गौरी एकदम राधाकृष्ण से जिपट जाती है । वह शीघ्रता से उसे 
थामता है और खिड़की बन्द्र करता हे | शोर पास आता है । वद स्पष्ट द्वोता 
है | गन्दी गालियाँ, वीमत्स हँसी पास झाती जाती है । कुछ दी क्षण में कई 
कबरायली वर्टियाँ पहने ओर हथियारों से लेत स्टेज पर प्रवेश करते हैं । 
उनकी चाल चताती है कि वे नशे में चर हें । उन्होंने घास के जूते पहने हैं 
जो शब्द नहीं करते, पर उनक! स्वर उसकी पूर्ति के लिए काफी हे | उन्होंने 
बन्दूक लटकाई हुई है और वे ब्रेतद्वाशा पागलों की तरद्द हँसते हूँ श्रौर गाली 
देते हैं । 

पहला कवायली - ( अद्धद्दात )--सख्बों वहाँ तो कोई नहीं मिला । 
साला काफिर, हमको फिर घोस्ा दिया । कहों है वह ? हम उसको अ्रभी 
जान से मार डालेगा । 

[बन्दूक तातता है । ] 

दूसरा कवायज्ञी--( श्रोर भी जोर से ) ओय, झोय, ओय, उधर 
क्या है ? उधर जला हुआ मकान है । 

पहला--( उप्ती तरह ) वही. वहीं, हस उसी को मारेगा । उसने 
हमको घोस्बा दिया है । उसने हमको दौलत नहीं दिया, ओऔरत नहीं 
दिया । ख्वों, तुमने हधर औरत देखा है | कम्बख्त, ये काफिर लोग 
कहां से रूपया लाता है, कहाँ से औरत पदा करता है १ 
दूसरा--मालूम होता है काकिर लोग खुदा के मुन्शी को रिश्वत 


| हित | 
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पहला--क्या ? तुमने क्‍या बोला ? खुदा को रिश्वत ! खुदा को 
रिश्वत नई, नई, तुम कूठ बोलता है। खुदा रिश्वत नहीं माँग सकता | 
तुम भी काफ़िर हें, साला काफ़िर | हम तुमको मारेगा, अभी मारेगा । 

[ बअन्दूक तानता हैं तीसरा कब्रायली प्रवेश करता है । ] 

ीसरा--कछिसको सारेगा ? कौन इधर ? तुम लोग इधर क्या कर 
रहा है ? उधर क्यों नहीं जाता ? (हँसकर) एुक मौलवी ने कुरान में स्रौ- 
सो का नोट छिपाया हें! 

पहला-- सौ -सौ का नोट क्या औरत होता हैं ? खूबसूरत ओरत''*' 
(अटद्डद्दास) । | 

दुसर/--खूबस्ूर त आओरत !! खूबसूरत औरत कहाँ है ? हम ओरत 
माँगता हे । 

तीसरा--तुमको औरत मिलेगा, तीन औरत, मौलवं। के घर में 
तीन परीजादियाँ हैं (हँसकर) तीन परीजादियाँ। खों हम भी तीन | वो 


भी तीन । 
दूसरा--(नाचता हुआ) । हम भी तीन, वो भी तीन, ओ आओ ओो 


हम भी तीन, वो भी तीन । 
पहला--वो भी तीन'““तीन'“तीन औरत तीन खूबसूरत 


ओऔरत । 
तीसरा--(उसी मस्ती मैं)--ऐ ऐ नाचता दे ! चलता क्यों नहीं ? 
बहत खूबसूरत । हा, हा, हा तीन खूबसूरत 


बहत खूबसूरत औरत दे 
न दौलत । चल्नो- 


झ्रौरत और तीन सौ-सो का नोट | यहाँ न औरत हें, 

चलो । उधर सब-कुछ है । ( नाटकीय टंग से ) ज़र है, ज़ननत की हूर 

है, तीन सौ-सौ का नोट, तीन खूबसूरत परीजादिया ( हँसता हे )। 
पहला--( अद्धद्दास ) चलो, चलो, उधर ही चलो । (जाता हें) | 
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दूसरा-हाँ, हाँ, ज़न्नत में चलो । वहाँ हूर हैं. होड़) ( जाता 
हे )। 

[ तीनों नाचते-गाते दँसते जाते हैं । पहला फिर लौटता है कौर बन्दुक 
उठाकर मकान को लच्दय करके गोली दाग देता है। गहरा स्वर॒ उठता ह्द 
फिर ड्रबने लगता है । कुछ क्षण ग्रेज उठती है फिर सन्नाटा छा जाता हे । 
कई छण बाद खिड़की फिर 'डुलने लगती हे । राधाकृष्ण का सिर उभरता ह्दे। 
उसकी गति बताती है कि वह चौकन्ना हे । उसके साथ गोरी का सिर भी 
सामने आता है। तनिक-सी ञ्राइट पर वह पीछे दृट जाता हैं| वह डरी हुई 
हिरनी की भाँति चौकन्नी है । दोनों धीरे-धीरे बातें करने लगते हें । ] 

गौरी--काका ! 

राधाकृष्ण--हाँ । 

गोरी--गये ? 

राधाकृष्ण--हाँ गये मालूम होते हैं । 

गोरी--फिर तो नहीं आयेंगे ? 

राधाकृष्ण--क्ष्या पता, बेटो ! शहर पर इन्हीं का कठ्ज़ा है । जब 
चाहें आ सकते हैं । 

गोरी--पर काका, गुज्न भहया तो कहते थे वे शायद आज रात 
को इधर नहीं आयेंगे । 

राधाकृष्णु--कहता तो था | उसने कोशिश भी की थी और मुझे 
तो ऐसा लगता है कि यह जो तीसरा कबायली आया था यह कोई गुल 
का भेजा हुआ भेदिया था । 

गोरी -- भेदिया, क्या काका ? 


राधाकृष्ण--कोई अपना आदमी कबायली का वेश बनाकर धोस्बे 
से उन्हें कहीं ओर ले गया है। 
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गो री--सच ? 

राधाकृष्ण--लगता तो ऐसा ही हे । 

गोरी--पर काका, ये लोग ऐसे क्‍यों हैं ? क्परों आग लगाते हैं? 
क्यों लूटते हें ? क्‍यों मारते हैं ? 

राधाकृष्ण--ये राक्षस हें बेटी ! इनका स्वभाव ही ऐसा हैं। 

गोरी--ये राक्षस हैं ? नहीं काका ! ये तो आदमी हे । इन्हें देख हर 
डर तो लगता हैं, पर हैं तो ये आदमी ही । 

राधाक्ृष्ण--डर लगता हे; तभी ता उन्हें राक्षस कहते हें बेटी ! 

गोरी--डर तो बहुत लगता हे, काका ! (अवकाश ) काका ! सुझे 
माँ के पास कब्र ले चल्नोगे ? 

राधाकृष्ण ---(अपने आप से)--क्राश कि बेटी, तू भी अपनी साँ 
के साथ श्रीनगर चल्नी जाती । 

गोरी -- क्‍यों काका ! बोलते क्‍यों नहीं ? कब्च चलोगे ? 

राधाक्रष्ण --कब चलोगे ? बस अब चलेंगे ही । गुल इसी वात 
का इन्तजाम करने गया है। श्राज़ हमें यहाँ से चले जाना दे | कुछ 
भी हो; 

गोरी -सच काका ! तब तो बड़ा अ्रच्छा रहेगा । रास्ते में कुछ 
गड़बड़ तो नहीं हैं । 

राघाक्ृष्ण--नहीं बेटी ! शआ्रागे सब ठीक हैं। श्रीनगर से हमारी 
फौज चल पड़ी हैं । 

गोरी--तो श्रीनगर चलेंगे । ओह, यहाँ तो बढ़ा डर लगता हे। 
वहाँ माँ होंगी, दादी होंगी, भइहया होंगे । केसा अच्छा रहेगा ? क्‍यों 
काका, गुल भद्दया कब आयेंगे ! 

राधाकृष्ण--( खोया-सख्वोया-सा ) बस आने ही वाला होगा । 


गोरी--काका, युलन भइया बहुत अच्छे हैं । 
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राधाकष्ण - ( उसी प्रकार ) अच्छा, वह फरिश्ता है, फरिश्ता । 
वह हमारा सहारा है | हसारे-जसे हज़ारों बदनसोबां का सहारा हें । 
भगवान्‌ ! तुम उसकी रक्षा करना। कहीं उसे कुछ न हो कहां उस 
कुछ न हो ।/'नहीं तो'नहीं तो 

[राघाकृष्ण भावावेश में स्वोने-से लगते हैं | गोरी उन्हें देखती हे ।] 

गोरी--( एकटम ) काका ! 

राधाकृष्णु--( चोककर ) हा बेटी ! 

गोरी--काक्ता, तुम चुप क्यों दो जाते हो ? सुझके डर लगता हैं । 
देखो चाँद भी छिप गया। बाहर केंसा अंधेरा है ? सुझे यहा से ले 
चला । 

राधाकृष्ण--बस, अ्रय चलेंगे | आओ्रो अन्दर बेठ | यहाँ कोई आ 
सकता है | आओ 

[ राधाकृष्ण गौरी को ऐसे पकड़ते हैं जैसे अपने में समेट लेगे और 
श्रन्दर की ओर म॒ड़ना चाहते हैं । ] 

गो री--क्यों काका, गुल भदया भी चलेंगे ? 

राधाकृष्ण-- वह केसे जा सकता है ? यह उसका मकान हैं । वह 
यहाँ नहीं रहा तो 

[ कह्दते-ऋहते वे खिड़की बंद करना चाहते हैं कि बाहर ग्वटका होता 
है, वे चोंकते हैं । ] 

राधाकृष्ण--कौन ? 

[ गुल स्टेज पर प्रवेश करता है ! उसके पास एक छो'टी-सी गठरी 
है] 

गुल--में था काका ! 

राधाकृष्ण--( इथे से ) तुम आ गए गुल ! 
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[ खिड़की से हटकर किवाड़ खोलता है, गुल अन्दर आता हे, दोनों 
स्बरड़की पर आते हैं | गोरी गुल के पास आती है | वह वहुत प्रसन्न है । ] 

गोरी--तुम आ गए, भदया ! कब चलोगे ? 

[ गुल कुछ अनमना-सा है | मुस्कराना चाहकर भी मुख पर प्रसन्नता 


-॥ 
20, 


| ञ्या पाती ।] 

गुल ग्रभी कुछ देर में चलेंगे । 

राधाकृष्ण--गौरी ! देखो तो बेटी समावार में पानी है ? 

गोरी--हाँ, है । चाय पियोगे ? 

राधाकृष्ण--हाँ, गुल को चाय की जरूरत हे । 

गोरी--अभो बनाती हैँ । 

[ गौरी जाती हे, राधाक्ृष्ण गुल को देखता है | ] 

राधाकृष्ण-- क्या खबर हे ? 

गुल-- खबर खराब हे । 

राधाकृष्ण-- ( चिन्ता ) खराब ? 

गुल--हाँ काका ! खबर बहुत खराब है। उन लोगों ने गाँव-के- 
गाँव तबाह कर दिए हैं | वे बेगुनाह इन्सानों की ज़िन्दगी पर मौत 
बरसा रहे हैं । उनके नापाक इरादे औरतों की अस्मत को बरबाद कर 





रे हैं | वे ज़मीन नहीं चाहते । 
राधाकरष्ण--बे ज़मीन नहीं चाहते ज़र चाहते हैं? और जाने 
दो । वह सब तो में भी जानता हूँ, एर सवाल यह है कि क्‍या किसी तरह 
गौरी को यहाँ से निकाला जा सकता है ? उसे डर लगता है । 
गृल--उसे डर लगता है ? उसका डरना ठीक है। देवान स्ते 
धग्रादमी नहीं डस्ता; लेकिन जय इन्सान हँवान बन जाता है तो उससे 


स्॒ डरा ही जाता हैं ॥ 
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राधाकृष्ण--ठीक है गुल ! पर गोरो के जाने के बारे में कुछ 
हुआ क्या? 

गुल-हाँ काका ! 

राधाक्ष्ण-- ( एकदम प्रसन्न ) सच ? 

गुल--सच काका ! दुनिया की कोई भी ताकत उसे यहां स जान 
से नहीं रोक सकती । 

राधाकृष्ण--( कुछ चेकता तो हैं पर प्रशन्न द्वाकर कद्॒ता हद ) 
गुल, तुम बहुत अच्छे हो । तुम्हारा वजह स गोरी अरब तक बची रहा 
ह नहीं तो 

गुल--( हँसकर ) ठीक है, काका ! उस बात की चर्चा क्यों करते 
हो पर ( एकदम फिर ख्ोया-सा हो जाता है ) केंसी दुनिया है यह ? कसा 
निज्ञाम है डसका ? ( हँसता हे ) 

राधाकृष्ण-- गुल ! 

गुल--काका ! 

राधाकृष्ण--द्ालत कुछ बहुत खराब है ? क्‍या हमारी फोर नहीं 
आई ? 

गुल--श्राने वाल्ली हें । 

राधाकृष्णु - तो क्‍या वे लोग कुछ कर रहे हैं ? 

गुल--कुछ नहीं काका ! उनका कोई डर नहीं है | वे इस वक्त भी 
-आ जायें, तो गोरी उन्हें नहीं मिल सकती । 

राधाकृष्णु--( चकित-सा ) क्‍या मतलब ? तुम करना क्‍या 
चाहते हो ९ 

गुल - ( मुँह पर उँगली रखता हे ) आहिस्ता । आहिस्ता बोलो, 
"काका ! दीवारें टूट चुकी हैं | हवा से अ्रय कोई परदा नहीं है । 

राधाकृष्ण--( धीरे से ) ठीक है । मुझे बताओ में क्‍या करू ९ 
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गुल--(पोटली देता है ) लो, यह लो | इसमें सिलवार कुल्ला, 
कुरता और जूते हैं । 

[ राधाक्ृष्ण एकदम पोटली खोलता हैं और एक-एक चीज को 
देखता है । ] 

राधाकृष्णा--( प्रतन्‍न होकर ) ओ हो ! ये सब तो उन-जेसे हैं । 
खूब ! इन्हें पहनकर में बिलकुल कबायली लगूगा, बिलकुल । 

गुल-- और डन-जेंसे बनकर उनकी हद से बाहर हो जाओगे | 

रावाक्रष्ण--हहों, में तो हो जाऊँगा, लेकिन गौरी केसे करेगी ? 

गुल > गौरी के लिए भी में सब सामान ले आया हैं । 

रायाक्रष्णु--क्या लाए हो ? देखूं , कहों हे ? 

[ गुल जेच् से शीशी निकालकर आगे बढ़ाता हैं ] 

गुल-यह हे । 

राधाकृष्ण --( चोंककर )--यह क्या * “यह तो शोशी है | (हँसकर) 
इसमें क्‍या जादू की द॒वा हैं ? 

गुल--€ गम्मीर स्वर में ) हाँ काका, इसमें जादू की द॒वा हैं | इसे 
पोकर आदमी ऐसा गायब हो जाता है कि उसे कोई नहीं पा सकता । 

राधाकृष्ण--( ठगा-सा )- सच * ? 

गुल--( बरत्रस हँसकर ) लो देखो ! तुम तो पढ़ना जानते हो | « 

राधाकृष्ण - ( शीशी को रोशनी के पास ले जाता हे, पढ़कर कॉप 
उठता है ) क्‍या क्‍्या' * “यह तो * “यह तो ज़हर है । क्या तुम गौरी को 
ज़हर देना चाहते हो ? 

गुल-- ( दीला स्वर ) काका ! 

राधाक्रष्ण--( भयातुर ) युल ! गौरी को ज़हर देना होगा--गौरी 
को ज़हर 

गुल--काका ! और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं । होता 
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तो काका; में" * “काश कि में अ्रपनी जान देकर भी गोरी को यचा पाता । 
राधाकृष्ण--( रुँघा हुआ स्वर ) गौरी को ज़हर' ' गौरी को ज़हर, 
नहीं * नहीं * * 

गुल--( उसी तरह )' काका, में उसे नहीं बचा सक्रता; लेकिन 
उसे बेइज्ज़त होते भी नहीं देख सकता । इज्ज़त जिन्दगी से वहुत 
कीमती होती है, काका ! बहुत कीमती । 

राधाकष्ण--( रोता है )लेकिन गुल तज्ञ'ा' 

गुल--रोते हो काका ! तुम्हारा राना ठीक हें, श्रालाद का मुहब्य्वत 
रुलाती है, लेकिन काका ! शअभ्रब तुम रोते हो; लेकिन जब तुम अपना 
आओलाद की इज्जत अपनी आओंस्बों के सामने उन खूं खार वहशी डाझुओं 
के हाथों से लुटते देखोगे तब क्‍या करोगे ? 

[ गुल को जोश आता दैं। उसका घीमा पर आवेशपूर्ण स्वर गदरी ये ज 
पेंदा करता है। राधाकृष्ण फूट-फूयकर रोता रद्दता हे । च्ोलता नही | सहसा 
गोरी के आने का स्वर उट्ता हे | दोनों चॉकते हैँ । ] 

गुल--काका ! गौरी आ रही है| उसे अपने श्राँसू मत दिस्वाओ । 

राधाकृष्ण--गुल् “गुल ! ( राधाकृष्ण एकदम सीधा द्वोकर आँसू 
पोंछुता है । गौरी पास आरती है । ) 

गुल--गौरी ! तुम बहुत अच्छी हो। मुझे इस वक्त चाय को बड़ी 
जरूरत थी । बहुत थक रहा हैं । 

गोरी--तो ल्लो, चाय पियो 

गुल -- काका के लिए भी हे 

गोरी- हाँ । 

गुल--ओऔर गोरी के ल्लिए भी ! 

गोरी--( हँसकर ) मैं तो पी चुकी । 

गुल--तो कया हुआ ! अब हमारे साथ पियो। तुम्हारे लिए 


< 
लो 


द्द। 
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बाकरस्वानी लाया हूँ । 

गोरी--( बालो चित सरलता से ) कहों है ? 

[ जेउ में से निकालता हे ] 

गुल--लो । एक हो मिली है, तुम ही खाना । 

गोरी--और तुम ? 

गुल-+में तो खा आया था । 

गोरी--क्ाका नहीं खायेंगे ? (राधाकृष्ण से) काका आधी तुम लो | 

राधाकृष्ण--( बहुत सेमलकर बोलता हुं, पर स्वर भराया हुथ्या है । ) 
तुम्हीं खाओ, बेटी ! मेरे पेट में दर्द हैं । 

गोरी--नहीं, काका तुम भी लो । पेट का दर्द ठीक हो जायगा । 
हमें चलना भी तो है । केसी अँधेरी रात हैं ! चाँद भी तो छिप गया । 

गुल--श्रच्छा हुआ जो छिप गया । वह हमारी मुसीबत को जानता. 
है | अंधेरे में हमं कोई नहीं देखेगा । 

गोरी--पर मुझे; तो डर लगता हे 

गुल--डर की दवा तुम्हारे काका के पास दे 

गौरी--सच ? डर की भी कोई दवा होती हैं 

गुल--हाँ, होती है । पर तुम पहले चाय तो दो। 

गोरी--ओऔ_ हो, वह तो मे भ्रूल ही गई थी । 

[ ध्याले में चाय उँडेलती है । प्याले फ्रूटे हुए हैं । ] 

गोरी--प्याले भी तो फोड़ गए ! 

गुल--उन्‍्दें फोड़ना ही आता है। वे जोड़ना नहीं जानते । 

गोरी--( प्याला देती दुई ) ऐसा कब तक रहेगा भइया ॥। 

गूल--( घाट भरता हुआ ) बस, अरब सवेरा हुआ ही चाहता हें । 
सुना हैं हमारी फाज चल पड़ी है | इधर हम लाग भी तेयार हैं । 
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गौरी--( राधाकृष्ण को प्याला देती हुई ) लो काका ( ग्र॒ज की झोर 
मुड़कर ) तुम भी लड़ोगे ? 

गुल--अब तो सबको लड़ना होगा। 

गोरी--पर मुझे तो डर लगता हैं । 

गुल--( हँसकर ) तुम अ्रभी छोटी हो । पर तुम्हारे डर की दवा में 
ले आया हूँ । 

गोरी--( हँसकर ) ओ हो ! वह तो में भूल ही गई थी । काका, 
दो न, कोन स्री दवा हे ! 

राधाकृष्ण -(काँप उठता है। प्याला द्वाथ से छूट जाता हे) 


गोरी--(एकदम) काका तुम्हारी चाय बिखर गई । 

राधाकृष्ण---(रुँँघा स्वर) बिखर जाने दो । मेरे पेट में दर्द कुछ 
तेज्ञ हो रहा है, गोरी ! ओह' ओह “* 

(राघाकृष्ण का मुँह बुरी तरह विकृत द्वो जाता है आँखों में आँसू भर 
आते हैं । गौरी क्स आकर हाथ पकड़ती है ।) 

गुल -- (गरभीर श्रर्थ-भरा स्वर) काका ! पेट के दर्द को डीक कर लो । 
हमें अभी चलना है, देर हो गई तो वे लोग आ सकते हैं । हस बार 
उन्हें घोखा नहीं दिया जा सकता । 

राधाकृष्ण--( सैंभलता हुआ ) ठीक है। में ढीक हैं गुल ! में 
चलू गा । अभी चलूगा। 

गुल--तो गौरी को उसकी दवा दे दो । 

राधाकृष्ण--गुज्न ' * “अभी देता हूँ । चाय पी लूँ । वेटो ! चाय 
ओर दे ? 

गोरी---है काका ! 
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राधाक्रष्ण--तो दो न । बाकरखानी भी दो । 

गौरी--(चाय उँडेलती हें; ज्ञाकरखानी देती हें) लो काका ! और 
मुझे दवा दो । 

राधाकृष्ण-अभी देता हूँ । (बाकरस्वानी का ठुकड़ा गोरी के मुँह में 
देता हें )) लो स्वाओं ! 


गोरी--(भरा मुँह) में तो खा ही रही थी । 

गुल--पर काका के हाथ से कहाँ खाया था। (हँसता हे |) 

गोरी-- (हँसती हें) * “अच्छा काका । दवा तो दो | फिर चलें । 

गुल--हाँ, दो काका ! गौरी को चलने का बड़ा चाव है । ठीक 
भी है बेचारी अपनी माँ से मिलेगी । 

गोरी---आऔर दादी से, भइहया से । 

गुल--हाँ सबसे मिलना । काका अब दवा दे दो, जल्दी करो । 

राधाकृष्ण--(शीघ्रता से) लो, युल तुम दे दो | में तनिक अन्दर 
देख लू । 

[शीशी देता है | द्वाथ काँपता है |] ७ 

गुल--(शीशी लेकर)-हहाँ, काका ! तुम जरूरी समान बटोर 
लो | लो गौरी; यह दवा श्राॉख मीचकर पी लो । 

[राधाकृष्ण लड़खड़ाता, है पर रुकता नहीं | गौरी दवा की शीशी 
हाथ में लेती दे ।] 

गोरी--आँख मीचने की क्या जरूरत है । कया कढ़वो है ? 

गुल--नहीं । 

गौरी--तो लो मैं ऐसे ही पी जाती हूँ । (शीशी खोलकर मुँद्द से 
लगाती हे ) देखो । 

[दिया मुँढ् में जाती है । चेहरा विक्रत होता है देखते-देखते गौरी छुट- 
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पटाने लगती है और पीले को गिर पड़ती हे | मुँह से श्रस्फुट स्वर 
निकलता है ] का" “ *** 
[गुल एकदम पुकारता हे] 
गुल--गौरी * क: & अके 
[राधाकृष्ण दोड़े श्राते हैं ] 
राधाक्ृष्ण--(रोते हुए) गौरी “गौरी ' "7: * ** इ-ही हो ही 
[फूट-फूटकर रोता हे] 
गुल--(रू था स्वर) काका " “काका  '*** 
राधाकृष्ण--(चीत्कार करता हुआ) गौरी “गोरी ** मेरी बेटी ! 
गुल, गोरी कहाँ गई ? गौरी, तू तो अभो बोल रहो थी। तू अब कहाँ 
गईं । गुल, गोरो कहाँ गईं । उसे तूने मार डाला । गुल तूने गौरी को 
मार डाला। 
गुल - (रुँधा कएठ ) काझा ! काका ! तसल्ली ** तसल्ली करो *** 
राधाकृष्ण-- (उसी तरह) ठूने मेरी बेटी छीन ली, तूने मुझे 
यरबाद कर दिया ओर अब कहता है तसल्लो करो “गौरी * “बेटी 
गोरी >ढंडेगर ० तू कहाँ गई | 
गुल--(रुँघा पर गहरा स्वर) काका ! काका !! हमें यहाँ से चलना 
है। आ्राज ही चलना है। 
राधाकृष्ण -- (जेसे सेभलता है) गुल '*' गुल“ “*** गौरी मर 
गईं ॥* १६ «००० 
गुल़--(गम्भीर स्वर)--नहीं काका ! गौरी अब गई । वह भग- 
वान्‌ के पास चली गई है । वहाँ उसकी खूबसूरती और अ्रस्मत का 


कोई मोल-तोल करने वाला नहीं होगा । गौरी खुश-किस्मत थी, काका 
बहुत खुश-किस्मत ००००००० 
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राधाकृष्ण--(रोता हुआ्ना) -ग्रुल '*“युल ! तुम कुछ नहीं जानते । 
में उसकी माँ को क्या जवाब दूँगा ! जब वह पूछेगी सेरी बेटी को कहाँ 
छोड़ आए, तो क्या कहूँगा ! बताओ क्‍या कहूँगा ? 

गुल---अब कहने की क्या बात है ? कदह्दना तो तब मुश्किल होता 
जब अ्रस्मत के वे लुटेरे उसे उठाकर ले जाते ।**“उठो और भगवान्‌ का 
शुक्र मनाओ । तुम्हारी बेटी की ज्ञान चल्ली गई; लेकिन जान से प्यारी 
अस्मत नहीं गईं । 

राधाकृष्ण-- (कुछ सैमलकर) गुल, तुम क्या कह रहे हो ! में 
में बाप हूँ, गौरी का बाप ! 

गुल--तभी तो कहता हूँ तुमने बेटी की श्रस्मत को बचा लिया; 
ओर काका, तुमने अपनी बेटी को अ्रस्मत नहीं बचाई, तुमने दुश्मन 
की आँखों में धूल मोंकी द्वे । लुटेरों के मनसूर्ओों पर पानी फेरा है। 
तुमने वतन के दुश्मनों से वतन की आबरू की रक्षा को है । 

राधाकृष्ण---(चकित-सा ऊपर को मुँह उठाता हे) गुल ***गुल'** *** 
तुम क्‍या कह रहे हो ? 

गुल--ठीक कह रहा हैँ काका ! उठो और वतन पर जान कुर्बान 
करने वाली बेटी को आग के सुपुद्द करो । 

[कीं गोली चलती है, शोर उठाता हे ] 

राधाकृष्ण--(काँपकर) वे फिर आ गए गुल ! 

गुल--क्ोई डर नहीं, अब कोई डर नहीं, काका ! हम तेयार हें, 
लो उठो । गौरी को अ्रन्दर ले चलो । 

[च्नणिक सन्नाटा, फिर शोर, राघाकृष्ण का काँपना ] 

गुल-उठो काका ! वे आ्रा गए तो *** 

राधाकृप्ण--(उठाता हुआ्रा) नहीं, नहीं, युल ! जो इसके जीते जी 
नहीं द्व सके वे मरने पर भी नहीं छू सकेंगे । (कण्ठ रुक जाता हे) 


०» 
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रकत्त-चन्दन 


गुल--तुम बहादुर हो काका ! 

[दोनों गौरी को डठाकर ले जाते हैं । शोर पास श्राता जाता है । स्विड्की- 
द्वार दोनों बन्द होते हैं | गालियों का शोर उठता हैं| दो कत्रायली भ्कूमते हुए 
स्टेज पर प्रवेश करते हैँ ।] 

पहला कबायली--खों काफिर ने हमें कितना बेवकूफ बनाया । 
मोलवी तो पहले ही लुट चुका धा। न वहाँ सौ-सो के नोट थे, न 
परी जादियाों । 

दूसरा--वहाँ तो बस साला काफिर था वह खोलने वाला । कया 
नाम था उसका ? 

पहला--तुम रेडियो की बात कहता है । (हँसता है) थो हो हो 
हो, वह कहता था वह बोलता है, गाता हे ओ हो हो'*'रेडियो 
गाता है । 

दूसरा--मेंने जब कहा * “गाओो तो वह बोला तक नहीं मेरे 
हाथों में आते ही साले की ज़बान बन्द हो गई । मेने भी साले को 
एक ही बार में चर चुर कर दिया । 

पहला +>परीजादियाँ ? मुझे परीजादी चाहिए। मुझे औरत 
चाहिए, खूबसूरत औरत । साला काफिर खूबसूरत औरत होता है । 

दूसरा--इधर कहीं जरूर औरत होगा । जरूर हॉढो । 

[तभी लकड़ियों के जलने का स्वर उठता है, कुछ प्रकाश भी आता है] 

पहला--यह रोशनी केसी ? कहीं ग्राग जल रही है । 

दूसरा --आग ! हृघर आग लग रही है। मेरे दिल में भी आग 

जलन रही है | तुम देखो'*'* 

पहला--ओ श्ो**'इधर नहीं उघर देखो, उधर। आग उधर 
लगा हे । 

दूसरा--डघर लगा है ! ठीक लगा है। जहों औरत नहीं है, 
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जर नहीं हें वहाँ आग ही लगना चाहिए | हम औरत माँगता है, औरत 
नहीं देगा तो आग लगेगा । खुदा इन्साफ करता हे । 

पहला+--पर मुझे औरत चाहिए । इधर नहीं है, तो उघर चलो । 
चलो *'*' 

दस्सरा--चला, चला | इचर चला, उधर चलो | कहा चलो । 

[बे उसी मस्ती में आगे बढ़ना चा पर झककर बन्दूक तानते हें 
ग्रे ज्ञिघर से रोशनी दिखाई देती हे उधर दाग देते हूँ | तेज शब्द उय्ता 

वे अद्दद्दास करते हैं ।] 
पहला--(अट्टदास) औओ हो, हो हो और आग लगना चाहिए, खूब 


ञ््र 
हे 


आ्राग लगना चाहिए *** 

[ दोनों जाते हैँ । कई क्षण शोर उठता है फिर शान्ति छा जाती हे । 
कइ च्ाण बाद खिड़की छुलती हे | दो सिर उठते हैँ ] 

गुज़्->गय, कस खू सख्वार लोग हे ! 

राधाऊृष्ण -- ( रुघा स्वर ) कैसी भयानक रात हे ! कैसा भयानक 
नज़ारा हें ! 

गुल--और हम लोगों ने दुश्मन को केसा मिकराया, केंसा पस्त 
किया ! (आह खोंचकर ) और गौरी ने मरकर भी हमारी केसी सदद 
की ! कंसी भली ! केसी प्यारी लड़की थी ! 

राधाक्ृप्ण--( कुछ कइना चाहता हें, पर रो पड़ता हे ) गुल'* 

गुल्वन--रोश्रो मत, काका; गोरी एुक बहादुर लड़की थी । रोना 
बहादरों की बेइज्ज़ती करना हैं । 

रावाक्रप्ण--( श्राँस्‌ पोंछुकर ) गुल में क्‍या करूँ ? में बाप हुँ । 


गुल--तुम्हारा दिल नहीं मानता | ठीक हैं। पर अब तुम फिकर 
मत करो । यकीन करों, में गौरी के फूलों की जी-जान से रक्षा करूँगा । 
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वह तुम्हारे स्वर्ग से भी ऊ पर, तुम्हारे ध्‌ व-लोक से भी ऊपर गई द्दे। 
श्रीनगर में तुम घूम-धाम से उसका किरिया-करम करना | देख लेना 
काका, गौरी को लोग देवी की तरह पूजेंगे । 

[ राधाकृष्ण बराबर रोये जा रह्दा हे ] 

गुल--चज्नो काका, तुम्हें छोड़ आऊं । चलो ! 

[ उसे वहाँ से पकड़कर ले चलता है । वे ख्विड़की से इटते हैं । द्वार 
खुलता हे ! दोनों कत्रालियों के वेश में बाहर जाते हैं । गुल द्वार बन्द करता 
है। राधाकृष्ण एकदम फूट-फूटकर रोता हुआ द्वार से चिपक जाता हे । ] 

राधाक्ृष्ण--बेटी, बेटी, गोरी ई' ही: ** 

[ गुल उसे बाँदों में भरता हे ] 

गुल काका ! तुम्हारी बेटी वतन पर कुरबान हुईं है । उसी वतन 
के लिए अपने को सँभालो । तुम्हें वतन को बचाने के लिए अभी बहुत- 
कुछ करना है। सुझे यकीन दे गोरी-जेली यहादुर बेटी का बाप जुज़दिल 
नहीं हो सकता । 

राधाकृष्ण - ( सैंभलकर ) गुल, चलो ! में बुज़्दिल नहीं हो सकता । 
नहीं में बुजदिल नहीं हो सकता । मेरे सामने मेरी बेटी की मिसाल 
है। ( आवेश ) बेटी, यकीन'रखो में तुम्हारे खून का बदला लूँगा। 
में दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनाऊँगा। में एक तूफान पैदा कर दूँगा 
ओर उस तूफान में मेरे वतन का एक-एक दुश्मन तबाह हो जायगा । 
गुल, तुम गवाह हो । गौरी तुम्हारे सुपु्द पे । 

__ शुल्ल--यकीन रस्वो में उसको जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ । 
में अपना खून देकर भी उसकी हिफाजत करूँगा । 

है [ दोनों घीरे-धीरे एक ओर को जाते हैं । राधाकृष्ण बार-बार मुड़ता 
है । पर गुल उसे प्यार से थपथपाकर ले जाता है । दूर आग की रोशनी 
तेज होती है । स्टेज पर प्रकाश गहरा होता है और परदा गिर जाता है। ] 


श्री चन्द्रकिशोर जेन 

श्री जेन हिन्दी में नव-नवोन्मेषिनी प्रतिभा लेकर जन्मे 
थे। अपने छात्र-जीवन से ही उन्हें नाटकों में भाग लेने 
ओर उनका निर्देशन करने की रुचि थी । उनका सबसे पहला 
एकांकी नाटक सन्‌ /६४२ में लखनऊ-रेडियो से प्रसारित 
हुआ था। उसके बाद तो दिल्‍ली तथा कलकत्ता आदि 
स्टेशनों से उनके कई एकांकी प्रसारित हुए । रेडियो-एकांका 
लिखने में आपको इतनी क्वमता ग्रॉप्त थी कि अपने पहले 
नाटक के प्रसारित होने पर ही उन्हें हिन्दी के गर्यमान्य 
एकांकीकारों की ओर से काफी प्रोत्साहन तथा ग्रशंसा से भरे 
पत्र मिले । उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन कह्ानी-लेखन 
से ग्रारम्म किया था। खेद हे कि अल्पावस्था में ही आपका 
देहावसान हो गया | यदि आप जीवित रहते तो हिन्दी- 
साहित्य को अनेक उत्कृष्ट तियाँ भंट करत । आपक 
एकांकियों का संग्रह 'एकांकिका” नास से ग्रकाशित हा 


चुका हे । 


सेठ विलासराय 
गोपी चन्द 
दुर्शनलाल 
चमनलाल 
रजनी 


पात्र-परिचय 


नायक 
उनका पुत्र 

प्रधान मुनीम (६० वर्ष का ) 
सेठ का नौकर 

चमनलाल की बहन 


ःे का 
मक्खन चपरासी, ब्रेंक बावू ओर कोतवाल । 


कानून 
पहला दृश्य 


स्थान--सेठ विलासराय का दफ़्तर | 


[ कमरा पुराने व्यवतायियों के ढंग पर सजा हुआ हे | दीवार पर एक- 
दूसरे के बहुत समीप “रावी एंड कम्पनी? की पौराणिक तस्‍वीरें लगी हुई 
हैं | एक बड़ा-सा फर्श बिछा हुआ है, बीच में मखमल का कालीन है और 
उस पर दो बड़े तकिये रखे हैं । सामने टाइमपीस में साढ़े दस बज रहे हें । 

इस कमरे में इस समय दर्शनलाल के अ्रतिरिक्त और कोई नहीं । 
वे इस फर्म के प्रधान मुनीम हँ--उम्र लगभग ६० वर्ष, दुच्बला-पतला 
इकद्द रा शरीर, मध्यम कद, आधी मूलछें ओर मुद् में पान । सन्दूकची पर 
कुछ कागज रखे, वे द्विसाब जोड़ने में व्यस्त हैं । उनका चश्मा नाक की 
नोंक पर रखा हुआ हे । ] 

दशेन--पाँच और बारह, सत्रह, -सत्रह और नौ, छु६ब्बीस, ओर 
ग्यारह सेंतीस के पाँच आने, हाथ में दो रुपये... 

[ मक्खन चपरासी का प्रवेश । दर्शन उसे घूरकर देखते हैं । ] 

दुशेन-+-क्या यजा है मक्खन ? 

मकक्‍खन--( घड़ी देखकर ) दुख बजकर पेंतीस मिनट । 

दर्शन--और दफ्तर आने का क्‍या समय है 


सक्खन--दस बजे ! 
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दर्शन--फिर दस बजकर देंतीस मिनट होने का कारण ? 

मकखन--आज ही देर हो गई है । आइन्दा खयाल रखूंगा। 

दृशेन--हाँ, भविष्य में ध्यान रहे। सेठ जी के श्ाने से पहले 
सबको यहाँ आना चाहिए ! ( अन्दर की ओर देखकर ) चमनलाल भी 
अभी तक नहीं श्राया । नाक में दम कर रस्वा हें तुम लोगों ने ( मक्खन 
बाहर चला जाता हैं। दर्शनलाल फिर द्विसाब जोड़ने लगते हें ) हाथ के 
दो रुपये, दो रुपये, ( मक्खन फिर प्रवेश करता है ओर कुछ कहने की 
चेष्टा करते हुए भी चुप रद्द जाता हैं। दशनलाल इस बाधा से क्रूद हो 
उठते हैं ) क्‍या द्वे ? 

मक्‍खन--एक साहय्र अन्दर आना चाहते ह ! 

दशन---एक साहब ? 

मक्‍खन--जी नहीं, एक ओरत ! 

द्शन--एक ओऔरत ? 

मकखन--जो हाँ, बावू चिमनलाल से मिलना चाहती हे । 

दर्शत्त--- कह दो, वे अभी नहीं आये हैं । 

मक्‍खन--यह मेंने उनसे कह दिया है ॥ ( प्रस्थानोद्यत ) 

दर्शन--और सुनो, यह भी कह दो कि यह दफ़्तर है, स्त्रियों से 
मिलने का स्थान नहीं । 

मक्‍क्खन--मेंने यह भी कह दिया है । कहती हैं कि बहुत जरूरी 
काम हे, बिना मिले वापस नहीं जायेगी । 

दशेन--( सोचकर ) अच्छा, जन्हें यहाँ भेज दो । 

मक्‍सन--बहुत अ्रच्छा । 

[ मक्खन चला जाता है | दर्शनलाल फिर द्विसाब जोड़ने लग जाते 
हैं । कुछ क्षण पश्चात्‌ एक क्षुब्ध-सी युवती प्रवेश करती हे--बहुत दुबली, 
पतली और दुखियारी-सी | उसकी उम्र २० साल की होगी । उसके झिख्वरे 
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चाल और धैँसी हुई आँखें स्पष्ट बता रही हैं कि वह पीड़ित हे । वह 
दर्शनलाल के पास आकर खड़ी हो जाती हे | ] 

रमणी--में चमनलाल से मिलना चाहती हूँ। 

दर्शन---आपका उनसे कोई दफ़्तर-सम्बन्धी काय हे ? 

रमणी--जी नहीं । 

दर्शन--तो उनके घर जाकर मिलिए । 

रमणी--बे घर नहीं हैं । 

दश्शन---तो यह सेठ विलासराय का दफ़्तर हे, रेलवे का वेटिंग 
रूम नहीं । यहाँ श्राप दफ़्तर के कार्य से ही मुलाकात कर सकती हैं । 

रमणी--दो दिन से उनके यहाँ रोज़ जा रही हूँ । मकान पर 
ताला लगा मिलता है और मुलाकात नहीं होती । मुझे उनसे बहुत 
ही आवश्यक कार्य हे । 

दशेन--( रमणी की ओ्ोर संदिग्ध भाव से देखता हुआ ) डनका 
आपसे क्या सम्बन्ध है ? 

रमणी--वे मेरे भाई हें । 

दर्शन---अपने भाई ? 

रमरणी - अपने पराये, जो हैं, ये ही हैं । इनके अतिरिक्त मेरा 
संसार में कोई नहीं । 

[ बाहर से दो बच्चों की दोड़-घूप श्रौर शोर सुनाई देता हे । ] 

दर्शन--( ज्ाहर की ओर देखता हुआ ) किसके बच्चे हैं ये ? 

रमणी--मेरे । 

दशन--( चिढ़कर ) उनसे मिलने के लिए आप बच्चे भी साथ 
ले आई हैं ? जाइए, सन्ध्या समय उनसे घर पर ही मिलिएुगा । 

रमसणी--मुमे बहुत आवश्यक कार्य दे महाशय ! मुझे अभी उनसे 
मिलना होगा । यह मेरे जीवन-मरण का प्रश्न द्दे। 
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दर्शन--( तिश्फारित नेत्रों से देखता हुञ्रा ) जीवन-मरण का 
प्रश्न है ? 

रमणी--ज्ञी हाँ, जीवन-मरण का भर्न छः 

[ चमनलाल का प्रवेश । दुबला प्तलानता ३० वर्ष का युत्रक भले 
खादी के कपड़ों में। बह दर्शनलाल के पास जाकर उन्हें नमस्कार करता हे 
ओर रमणी को देखकर श्राश्चर्यान्त्रित दाता है । ] 

दशीन--( चमनलाल से ) ये तुमस दो खाते करना चाहती हं । 
कहती दें, बहुत जरूरी काम है, जीवन-मरण का प्रश्न दे | ( कुर्ती पर 
से उठता हुआथा ) तुम इनसे बातें करो, में अभी बाहर से आया। ध्यान 
रखना, सेठ जी के आने का समय हा गया हद । 

[ दर्शनलाल का प्रध्यान । चमनलाल उच्च रमण्गी के पात था जाता 
है। ]) 

चमसन--यहाँ केसे, रजनी ! क्‍या फिर कोई नई ख्रात हो गई द्दे? 

रजनी--अब तो हद हो गई, भेंया ! रात नशे में बुरी तरह सरा- 
बोर लौटे । द्वार खोलते में जरा देर हुईं, तो यह देखो "(बाद दिखाती 
है ) बेंत ओर जूतों को मार से केसी दु्दंशा कर दी है? आते ही बच्चे 
को धम्म से पृथ्वी पर दे सारा । 

चमन-+क्यों, क्या अपराध किया था उसने ? 

रज़नी--उनकी चारपाई पर सो रहा था । 

चमन--तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं ? 

रजनी--सेरा रोकना ही तो जहर बन गया ५ मेरे बोलने पर छुरा 
लेकर उसकी हत्या कर रहे थे । बगल वाली मेरा चिल्लाना खुनकर न 
दौड़ आती,तो उसकी भी कहानी समाप्त थी । पन्द्रह दिन पहले एक को 


छुत से धकेलकर मार डाला था ओर रात दूसरे की जान के पीछे पड़े 
थे। (रो पड़ती हे ) 
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[ चमनलाल रजनी के आँयू अपनी कमीज के आँचल से पोंछुकर 
उसके सिर पर हाथ फेरने लगता हे । हू 

चमन--तुम रात ही मेरे पास क्यों नहीं चली आई', रजनी ? 

रजनी--रात केसे आती ? अब उनके बाहर जाते ही तुम्हारे पास 
आई हूँ । ( कुछ क्षण के बाद ) में कब तक उनके नशे की भट्टी में अपने 
बच्चों को म्ोंकती रहेँ, भेया ? 

चमन--में क्या जानता था कि तुम्हें में एक कसाई के हाथों सॉप 
रहा हूँ, बहन ! ( दीर्घ श्वास ) 

रजनी--मेरा तो ऐसा भी ठिकाना नहीं कि किसी के यहाँ जाकर 
दो दिन रद आऊँ। तुम्हारे यहाँ आती हैँ, तो और उत्पात मचाते हैं। 
श्रात्महत्या करना चाहती हैं तो बच्चों का भविष्य सोचकर हृदय 
फटने लगता है | जब वे मेरे सामने इतना अ्रत्याचार करते हें, तो मेरे 
बाद क्‍या हाल होगा ? 

चमन--कुछ दिनों के लिए जयपुर जाकर मामाजी के यहाँ क्‍यों 
नहीं रह आरती ९ 

रजनी--कंसे जाऊँ, बताओ ! 

चमन--परसों ही तुम्हें रूपये दिये थे, क्या सब समाप्त हो गए ? 

रज़नी--रुपये तो सारे रखे हैं किन्तु अग्रकेली केसे चली जाऊ ? 
तुम ही दो दिन के लिए चलकर क्यों नहीं पहुँचा देते ? 

चमन--बहुत यत्न कर रहा हूँ, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती । ( कुछ 
सोचकर ) खेर, आ्राज़ बारद्द बजे की गाड़ी से अ्रवश्य चलेंगे, और सदा के 
लिए चलेंगे । जब यहाँ से जाना ही है, तो सेठ की खुशामद केसी ? 
जयपुर चलकर डी कमा खाऊंगा । तुम्हें अब उस अश्रधर्मी के यहाँ जाने 
की आवश्यकता नहीं । तुम बच्चों को लेकर स्टेशन चलो, में आ रहद्दा 
हैं । ( रजनी जाना चाहती हे 9 और सुनो, रुपये पास हैं ! 
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रजनी--हां ! ेु है 

चमन-- अच्छा, तुम आगे बढ़ो, में समय पर आ जाऊ गा । 

[ एक बार फिर आँसू पोंछुकर जेसे कि बहन को विदा करना चाहता 
है, दर्शनलाल आ जाते हैं | और घुरते हुए देखकर खड़े हो जाते हैं । ] 

चसमन--(रजनी से) जाओ रजनी ! मेने जो कहा है, वही करना | 

[ रजनी का प्रध्थान | 

दर्शनलाल--देखो चमनलाल, एक तो तुम कभी समय पर नहीं 
आते,उस पर तुम्हारे अपने-पराये मिलने आया करते हैं । जीवन-मरण 
की बात पर दया करके मेंने उसे तुमसे मिलने की अनुमति दी थी और 
उसने आकर रोना-घोना आरम्भ कर दिया । यदि सेठजी आरा जाते, तो 
में क्‍या उत्तर देता ? 

चमन--इस बार क्षमा कर दीजिये। भगवान्‌ ने चाहा तो फिर 
ऐसा कभी नहीं होगा । 

दश्शनलाल--(व्यंग से) फिर ऐसा कभी नहीं होगा; मिल वाली 
रोकड़ का कास समाप्त हुआ ? 

चमन--क्ल जरूर हो जायगा ? 

दर्शनलाल-- इतने दिनों से तुम क्‍या कर रहे थे ? सुमतप्रसाद को 
गये क्रितने दिन हुए ? 

चमन--पाँच दिन । 

दर्शन-- पाँच दिन में तुम हतना जरा-सा काम नहीं कर सके ? ना 
वाबा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अन्त में सारी जिम्मेदारी मेरे सिर 
आयगी । अच्छी तरह काम करना है तो ठीक है, वरना ओर कहीं काम 
देख लो । ( चमनलाल अपराधी की भाँति चुप खड़ा रहता है ) यहाँ खड़े 
मेरे सुख की ओर क्या देख रद्दे हो ? जाओ अपने कमरे में । आज काम 
खत्स किये बिना तुम घर न ज्ञा सकोगे । 
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चमन--(घतराकर) किन्तु आराज तो बारह बजे मुझे बहुत जरूरी 
काम हे, मुनाम जा ! एसा हा दें, ता कल राक लॉजएुगा । 

दशन-- ९ आज्ञापूर्ण स्वर में ) दफ़्तर का काम तुम्हारे घर के 
कार्य से अधिक जरूरी है| जाओ अपने कमरे में । 

[ निराश चमनलाल का प्रस्थान | दर्शनलाल फिर हिसाब जोड़ने में 
व्यस्त हो जाते हैं । कुछ देर के बाद सेठ विलासराय अपने पुत्र गोपीचन्द के 
साथ प्रवेश करते हैं । 

विलासराय अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं । उन्होंने पुराने ब्यव॒सायियों-जेंसी 
पोशाक पहन रखी हैं, अर्थात्‌ घोती, अचकन और पगड़ी । कमरे में 
आते ही वे पगड़ी उतारकर रख देते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके 

कच्चे, पक्के, सफेद और काले ज्ञाल सिर से काफी उड़ चुके हैं | सामने के 
सारे दाँत दटे हुए हैं । उनक पुत्र गोपीचन्द पढ़ा-लिखा प्रतिभाशाली युवक 
मालूम पड़ता है । वह सूट पहने हुए है । 

दर्शनलाल उठकर उनका अ्भिवरादन करते हैँ और फिर तीनों अपने 
अपने स्थान पर बैठ जाते हैं । सेठजी कागज उठाकर जाँच-पड़ताल करने 
लगते हैं, मनीमजी ट्टिसात्र जोड़ेने लगते दँ और गोपीचन्द पास रखा हुआ 
अग्स्वज्ञार पढ़ने लगता हे | | 

सेठ -(दर्शनलाल से) मुनीम जी ! बेंक के लेजर और अपनो रोकड़ 
में कितना फक दें ? 

दर्शनलाल--ल्गभग ई०० रु० का । 

सेट - लगभग क्या, ठीक बताइये, कितना फर्क द्वे ? 

द्शानलाल--(कागज देखकर) २६७) रु० का । 
सेठ--आश्चय ! 
दरश/शनलाल--कल से इसी में लगा हूँ, कहाँ गलती नहीं निकलती । 


जज 


दखिये, बैंक के लेजर की नकल । (कुछ काग़ज्ञ सामने रख देते है) 
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सेठ--जरा फर्म वाली चेक-ब्रुक तो देखूँ (दशनलाल सन्दूकची से 
चेक-त्रुक निकालकर सामने रख देते हैं । सेठजी मुसज्ञों को पलटने लगते 
हैं) ४००) रु० वक्रील को, ठीक है । १०००) रू० सरनीमल जैनकमार 
के नाम, क्यों सुनीम जी ? 

दशनलाल--(देखकर) जी हाँ, ढीक द्दे। 

सेठ--३००) रू० का चैक ** “किसके नास है ? देगस्वो तो, 
गोपोचन्द यह तो तुम्हारे द्वी हस्ताक्षर हें । 

गोपीचन्द--(देखकर) जी दाँ। मेरे ही हैं ! (फिर अस्वब्वार पढ़ने 
लगता हे ।) 

सेठ--किस काम से रुपये मंगाए थे ? 

गोपीचन्द-- (अखबार पढ़ने में बाधा पाकर खीमा हुआ-सा) किस 
तारीरब का चेक हें ? 

सेठ--२० तारीख का । (गोपीचन्द सोचने का प्रयत्न करता हे) 
केवल पाँच दिल पहले को बात है और तुम्हें याद नहीं ? 

गोपीचन्द --जी हाँ, याद है । पान वाले के रुपये दिये थे । 

सेठ--तुम पान नहीं खाते, में नहीं खाता, कभी-कभी आने-जाने 
वालों के ज्षिए मेँगवा दिए जाते हें, उस पर एक माह में ३००) रू० ? 

गोपीचन्द---(अखबार रखकर आश्चर्य से) ३०० रू० ? असम्भव ! 
देखूँ तो जरा चेक-बुक। (चेक-बुक देखकर) मुझे; खूब याद है मेने ३)रू० 
बेंक से मंगवाकर पान वाले को दिये थे । 

सेठ--इतनी छोटी रकम के लिए भला चेक देने की क्या आाव- 
श्यकता थी ? तुम अपने पास से दे सकते थे । 

गोपोचन्द--आपकी ही श्राज्ञा है कि फर्म-सम्बन्धी सारे रुपये 
चेक द्वारा दिये जाये, ताकि छहिसाब साफ रहे । 


१७६ इतिहास ओर कल्पना 


सेंठ-- (फिर चेक-बुक देखकर) किन्तु यहाँ तो ३००) रु० लिखे हुए 
हैँ । किसने चेक बनाया था ? 

गोपीचन्द--मेंने तो मुनीम जो को दे दिया था । 

सेठ---(दशनलाल से) क्‍यों मुनीम जी ? 

दर्शनलाल--डसी समय सेठ प्रकाशनारायण आा गए थे और में 
उनसे बात करने लगा था। मेंने वह चेक सुमतप्रसाद को दे दिया था 
और उसने ही रुपये इन्हें लाकर दिये थे । आपको स्मरण होगा, गोपी- 
चन्द जी ! 

गोपीचन्द--जी हाँ, खूब स्मरण हे । खसुमतप्रसाद ही ने मुझे रुपये 
लाकर दिये थे । 

सेठ--ओऔर सुमतप्रसाद शनिवार को नोकरी छोड़कर चला गया | 
इसके अथ हुए वहो रुपये लेकर चम्पत हो गया। 

दशनलाल--बड़े ग्राश्वयं॑ की बात हैं | तीस वर्ष से यहाँ काम 
कर रहा हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ । 

सेठ--आश्चय की बात तो दे ही । अंक के स्थान पर तीन के पीछे 
दो शून्य बढ़ा दिये गए हैं और अक्षर की जगह सो और लिख दिया गया 
है । इससे बड़ा क्या गबन हो सकता दे ? गोपीचन्द ! जरा कोतवाली 
फोन करना । (गोपीचन्द उठ खड़ा होता है) और खुनो, बगल से जूरा 
श्ेंक-बावू को दो मिनट के लिए मेरे पास भेज देना । 

गोपीचन्द--बहुत अ्रच्छा । (प्रस्थान) 

सेठ--थ्राज ही गिरफ़्तारी का वारणट निकलवा दूं गा, सारो जाल- 
साजी निकल जायगी सुमतप्रसाद की । 

[ बैंक-त्राबू का प्रवेश ] 
बंक-वायू--नमस्ते, सेठजी ! 
सेठ--आइये बेंक-बाबू ! इस माह की २० तारीख को आपके यहाँ 


कानून ५१७७ 


हमारा कोई चेक गया था ? 

बेंक-बावु--इतना याद रखना तो असम्भव हे, क्योंकि सेकड़ों चेक 
रोज शआाते-जाते हैं । देखूँ जरा चेऋ-बुक (पास वैठकर चेक-ब्ुक देखता है 
आर याद करने की कोशिश करता हुआ) ओझो ! याद आया । शनिवार द्ोने 
के कारण एक बजे ही बेंक बन्द हो चुका था, किन्तु आपका चेक था, 
इसलिए इसे खास तोर से केश कर दिया गया था | 

सेठ--कोन चेकू लेकर गया था ? 

बेंक-वाबू--जहाँ तक याद आता है और मस्तिष्क कास करता द्दे 
वह आदमी आपका छोटा मसुनीम था । 

सेठ---डसको सूरत याद दे ? 

बेंक-बावू--गोरा रंग, नाटा कद, उम्र लगभग ३० साल और * *** 

सेठ--ठीक दे । वह सुमतप्रसाद ही था ओर इसे हम पहले ही 
समर गए थे | वह आदमी यहाँ से नोकरी छोड़कर चला गया है, इस- 
लिए अभी हम उसे आपके सामने शनाख्त के लिए पेश नहीं कर 
सकते । खेर, अदालत में तो आप उसे पहचान लेंगे न ? 

बेंक-बाबू--जी, बखूबी । 

[इतने में चमनलाल अपने कमरे से बाहर जाता दिखाई देता है ।] 

सेठ--ऋहाँ जा रद्दे हो, चमनलाल ? 

चमन--एक काम से दुस मिनट के लिए याहर जा रहा हूँ । 

सेठ--अभी ठहरो, थोड़ी देर में जाना | एक ज़रूरी बात की जाँच- 
पड़ताल हो रही है । 

चमन--जो आज्ञा । ( वापस चला जाता हे ) 

बेंक-चाबू--सेठ जी ! यह वही आदमी है, जिसने चेक केश 
कराया था । 

सेठ--आपको ठीक याद है ? 
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बेंक-वावू--मैं कसम ख्वाकर कह सकता हूँ । 

सेठ--सुमतप्रसाद के स्थान पर कहीं इसे पद्दचानने में आप भूल 
तो नहीं कर रहे हैं ? 

बक-बावू--मेरी आँखे कभी घोखा नहीं खा सकतीं । 

सेठ--अच्छा, अब आप जा सकते हैं | आवश्यकता पड़ने पर फिर 
कष्ट दूँ गा । ( नमस्ते करके बेंक-बाबू का प्रस्थान ) क्यों मुनीस जी ! आप 
तो इसकी बड़ी प्रशंसा क्रिया करते थे । अब बताइए, कया किया जाय ? 

दरश्शनलाल--डसे बुलाकर पूछिये । 

सेठ--( पुकारता है ) चमनलाल ! 

चमन-- ( अ्रन्दर से ) जी ! 

सेठ--इृघर आओ | 

चमन--बहुत अच्छा । 

गोपीचन्द--( श्राकर सेठ के पास बैठता हुआ ) कुछ पता चला ? 

सेठ---सब चमनलाल की कारंवाई हे । 

गोपीचन्द--( आरश्चय से ) चमनलाल की ? 

सेठ--हाँ ! ( चमनलाल वहाँ आ जाता है, सेठ उसे मुसन्‍ना दिखाता 
है ) तुम इस चेक के विषय में कुछ जानते हो ? 

[ चेक-बुक देखते द्वी चमनलाल के मुख का रंग उड़ जाता हे। वह 
घत्रा उठता है । ] 

चमन--जी नहीं । 

सेठ--( डाटकर ) होश में उत्तर दो । तुमने गत शनिवार को इसे 
केश कराया था ? 

चमन--( अपने को सैंभालता हुआ ) ओ !** “गत शनिवार को ?*** 
जी हाँ, याद आया, मेंने ही इसे केश कराया था । 

सेठ--तुम्हें यह चेक कहाँ से मिला ? 
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चमन-- सुझे खुसतप्रसाद ने दिया था | 

सेठ--( दर्शनलाल के प्रति 9 और आपने चेक सुमतप्रसाद को 
दिया था ? 

दर्शनलाल--जी हाँ ! 

सेठ--( चमनलाल से ) तुम जानते हो गोपीचन्द जी ने केवल 
३) रु० का ही चेक दिया था ? 

चमन--जी नहीं, ३० ०) रू० का । 

सेठ--बको मत । मुझे अच्छी तरह मालूम है कि चेक ३) रु० का 
दिया गया था । तुमने अथवा सुमतप्रसाद ने जालसाजी करके तीन सो 
बना लिया है । 

चमन--मैंने ?***नहीं, सेठजी ! सुमतप्रसाद ने मुझे ३००) रू० 
का ही चेक दिया था । 

सेठ---अच्छा यही सही । चेक लेकर वह स्वयं क्‍यों नहीं गया ? 

चमन-- ( गोपीचन्द को संकेत करके ) बाबूजी के पास वह कुछ 
जरूरी कागज लिये जा रहा था। में खाली था, इसीलिए उसने मुझे दे 
दिया था। 

सेठ--तो तुम यह कहना चाहते हो कि सखुमतप्रसाद ने गबन किया 
है ओर इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं ? 

चमन-- यह सेरा मतलब नहीं; सेठजी ! में तो इतना ही जानता 
हैँ कि सुमतप्रसाद ने मुझे चेक दिया था और मेने रुपये लाकर दे 
दिए थे । 

सेठ-- ( दर्शनह्लाल से 2) सखुसमतप्रसाद्‌ को यहां से गये कितने दिन 
हुए सुनीम जो ? 

दश्श नलाल--वह सोमवार से यहाँ नहों आरा रहा । 
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सेठ--क्यों चमनलाल ? 

चमन--जी हाँ, शनिवार के दिन हो उसने अपना सारा काम सुके 
सॉप दिया था । 

सेठ --शनिवार को सुत्रह से ही चेक-बुक गोपीचन्द की जेब सें थी 
आर उस दिन वह भूल से उले घर ले गया था | फिर बृहस्पतिवार के 
दिन आवश्यकता पड़ने पर चेक-बुक ख़ास तरीके से घर से मेंगवाई गई 
थी । तुम्हें याद होगा, गोपी चन्द्‌॒! 

गोपीचन्द-जी हाँ ! 

सेठ--यदि सुमतप्रसाद ने गबन किया होता, तो सुसन्ने पर कोई 
परिवतंन न होता । मुसनने की रद्दो-बद्ल यह प्रमाणित करती हे कि 
इसमें खुमतप्रसादु का कोई हाथ नहीं, बल्कि आओऔर किसी का हाथ हे 
क्योंकि इसमें जो किया गया दे, बृहस्पतिवार के बाद । ( सच्न चुप रहते 
हैं। कुछ क्षण तक सम्नाटा छाया रहता है ) क्यों चमनलाल ? क्‍या 
अब भी अ्रस्वीकार करोगे कि यह शुभ कार्य तुम्हारे द्वारा सम्पन्न नहीं 
हुआ दे ? 

चमन--( घबराकर ) मेंने “मैंने “यह चेक'' 'मेंने तो **। 

सेठ--( चीत्कार करके ) हा तुमने, चमनलाल तुमने ! तुमने ही 
ऐसा किया है । सच बोलो, क्या मामला हे ? 

चमन--( कुछ देर बाद घछतिर क्ुकाए ) जी हाँ, सुकसे ही यह 
गलती हो गई थी । 

सेठ--क्यों गलती हो गई थी ? 

चमन--सुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी । 

सेठ--तुम्दें रुपयों की ज़रूरत होगी, तो चोरी करोगे, किसी की 
हत्या कर डालोगे ? 
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चमन--संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं, सेठजी ! जो परि- 
स्थिति के अ्रधीन चोरी भी करते हैं और हत्या भी । में चारों ओर से 
निराश हो गया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा । 

सेठ--निराशा में भी क्‍या मनुष्य तुम्हारे-ज्ितना साहस कर 
सकता है ? 

चमन--जमब्र श्राशा मनुष्य का साथ छोड़ देती है, तब उसे निराशा 
से ही बल मिलता है, सेठजी ! आपके द॒ुफ़्त से थककर घर जाने के 
बाद, जो हाथ थकावट के मारे भोजन नहीं बना सकते थे ओर भूरे पेट 
सो जाना पड़ता था, उन्हीं हाथों में निराशा के कारण इतनी शाक्ति शा 
गई कि मेंने आपके रुपये चुराकर बहन को दे दिए । 

गोपीचन्द-- बहन को ? 

चमन--हाँ, बहन के लिए ही मेंने: चोरी की है । बचपन से अनाथ 
होने के कारण मेरी कमज़ोर पीठ पर बोर रहा है । में गरीथ था इस- 
लिए कहीं भी उसके लिए मुझे योग्य पात्र नहीं मिल सका । 

गोपीचन्द--तो तुमने ग्रभी तक उसका विवाह नहीं किया ? 

चमन--किया, किन्तु एक दुश्चरित्र शराबी से, क्योंकि इसके 
अतिरिक्त सेरे पास कोई चारा नहीं था; किन्तु इसका जो भीषण परि- 
णाम हुआ उसकी कल्पना मेंने स्वप्न में भी न की थी । कोई दिन ऐसा 
नहीं होता कि जिस दिन उसके शरीर का तिल-भर स्थान भी जूतों और 
बंतों के दाग से वंचित रह जाय | मेने हदय को पापषाण बनाकर सब 
सहन कर लिया । वह एक-एक पेसे को तंग रहती ओर ** * 

सेठ--और तुमने रुपये चुराकर उसकी तंगी दूर कर दी ? 

चमन--हाँ, सेठजी ! मुझे यही करना पड़ा । परिस्थिति इतनी 
भयंकर हो उठी कि में अपने को नहीं संभाल सका। पन्द्रह दिन 
की बात है कि उस लम्पट ने एक बच्चे को छुत पर से ठकेलकर 
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उसकी हत्या कर डाली और अब मेरी बहन और उसके दो बच्चे भी 
उसके नशे की ज्वाला में अपनी आहुति देने जा रहे थे । 

सेठ--मैं मानता हूँ, वह ऐला कर लेता, किन्तु रुपयों से उसका 
केसे उद्धार हो सकता था ? 

चमन--मेंने तय कर लिया था क्रि चुपके से बहन और उसके 
बच्चों को लेकर मामा जी के यहाँ जयपुर छोड़ आऊँगा ? महीने में 
२०) रु० मिलते हें आपके यहाँ से। इससे अपने पेट के ही चारों कोने 
नहीं भरते । यहाँ से उन्हें ले जाने के खर्च के लिए ही मुझे आपके 
रुपये चुराने पड़े ! 

गोपीचन्द--यदि तुम उन्हें यहाँ से नहीं ले जाते, तो क्या होता ? 

चमन--वह किसी भी क्षण इनकी हत्या कर सकता था । एक दिन 
की बात हँ--मुझे श्रच्छी तरह याद हे, जब प्रातःकाल वह बच्चों को 
लेकर मेरे पास आईं थी । उसके सिर से रक्त निकल रहा था। पीठ पर 
बेंतों के ताजे दाग थे । घसीटे जाने के कारण उसका सारा शारीर बुरी 
तरह से छिला पढ़ा था और गल्ने पर डेंगलियों की छाप थी । गला 
घोंटकर उसे मार डालने की कोशिश की गई थी । डसे देखकर मेरा रोम- 
रोम सिहर उठा । उस घटना की कल्पना श्रय भी मेरे क्षिए असह्य हे । 

गोपीचन्द--( दिलचस्पी लेता हुआ ) तब, उसके बाद ? 

चमन--दफ़्तर आ्राया तो काम में बिलकुल मन नहीं लगा । बार- 
बार यही सोचता रहा कि फिर बैसा हुआ तो अवश्य उसकी रूत्यु हो 
जायगी । बहन की सूरत और उस पर किये गए अत्याचार चलचित्र की 
भाँति आँखों के सामने नाच गए । इतने में सुमतप्रसाद ने वह चेक 
मुझे लाकर दिया | सुझे ऐसा मालूम हुआा सानो उसकी मुक आँखें 
कह रही हें--“'ल्ो यह भगवान्‌ का आशीर्वाद । उन्होंने तुम्हारी बहन 


की पुकार खुन ली ।”! 
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सेठ-- उसके बाद ही तुमने गबबन करने की ठान ली ? 

चमन--मैं आपसे सच कहता हैं कि मुझे विलकुल याद नहीं कि 
ऐसा करने की कुभावना का मेरे हृदय में कब प्रादुर्भाव हुआ ओर मेने 
कब चेक में रद्दो-वदल की । इतना अवश्य याद है कि दूसरे क्षण में बेंक 
में था और रुपये मेरे हाथ में । अपने पाप का प्रतिथिम्ब जब पदल्नी 
बार मेरे मस्तिष्क में आया, तो में पश्चात्ताप की अग्नि में जलने लगा। 
जी में आया कि रुपये नाली में फेंककर सामने से आती हुईं मोटर के 
पहियों में जा कृदूँ, किन्तु उसी समय अआर्द्वा बहन की करुण मूर्ति आँखों 
के सामने आ खड़ी हुईं, उसका आतं-नाद कानों के परदों से टकराने 
लगा, में अचेत-सा आकर अपनी कुर्सी पर बेठ गया । 

सेठ--तो तुम्दें यद्द याद नहीं कि तुमने चेक पर कय रद्दो-बद॒त्न 
की ? 

चमन--जी नहीं ! 

सेठ--और मुसन्‍्ने पर संख्या बढ़ाने की बात भी तुम्हें याद नहीं ? 

चमन--ज्ञी हाँ, वह अ्रच्छी तरह याद है । 

सेठ--तो इससे यदह्द प्रमाणित हुआ कि तुम इस काये के लिए 
अवसर की तलाश में थे ? 

चमन--जी हाँ । 

सेठ--किस दिन तुमने ऐसा किया ? 

चमन--शुक्रवार के दिन । 

सेठ--कभी तुमने यह नहीं सोचा कि रुपये वापस करके अपना 
अपराध स्वीकार कर लू १ 

चमन---इसीलिए तो मेंने निश्चय किया था कि किसी से कर्ज 
लेकर या कमाकर आपके रुपये जयपुर से अवश्य भेज दूँगा । 

सेठ---अच्छा जाओ अपना काम करो । बढ़ी सफाई पेश करना 
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जानते हो । ( नतमस्तक चमनलाल का प्रस्थान ) कोतवाली में फोन कर 
दिया है, गोपीचन्द ? 

गोपीचन्द---जी हाँ ! क्‍या आप इसे पुलिस के हवाले करना 
चाहते हैं ? 

सेठ--हाँ ! 

गोपीचन्द--पिताजी ! यह उसकी पहली भूल हे । 

सेठ--इसी लिए में उसे अदालत के सुपुर्द करना चाहता हूँ, ताकि 
उसे फिर दुबारा ऐसी भ्रूल करने का प्रोत्साहन न मिले । 

गोपीचन्द---डसकी परिस्थिति में ऐसा करने के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति को बाध्य होना पड़ता । सो जरा उसकी बहन की दुर्दशा को तो 
देखिए । ऐसी अवस्था में क्या आप ओर में ऐसा न करते ? 

सेठ--परिस्थिति का मनुष्य के चरित्र के ऊपर क्‍या महत्त्व है ? 
मनुष्य परिस्थिति के अधघीन नहीं । 

गोपीचन्द--प रिस्थिति के आगे मनुष्य बेवस है। जहाँ प्रत्यक्ष 
रूप से वह मनुष्य के अधीन दीख पड़ती है, वहाँ भी वास्तव में मनुष्य 
ही परिस्थिति के हाथों का खिलौना बनकर उसके इशारों पर नाचता 
फिरता है । इसी का दूसरा नाम हैं मजबूरी । 

सेठ-- तो क्‍या मजबूरी में मनुष्य को चोरी-जेसा घण्णित कार्य 
करना चाहिए ? 

गोपीचन्द--यदि घर में ग्राग लगी हो तो उसे नाबदान के पानी 
से बुकाना पाप नहीं । मुझे डसका अपराध अस्वीकार नहीं, में तो 
केवल यह कहना चाहता हैं कि जालसाजी करना उसका पेशा नहीं, 
केवल बेबसी में ही उसे ऐसा करना पढ़ा है । ऐसा वच्र-हृदय भाई कहीं 
नहीं मिलेगा जो श्रहदन की ऐसी विकट दुर्द शा को देखकर पापाण बना 
रहे--और वह भी एक हिन्दू यहन, जिसके पति के अमानुषिक व्यव- 
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हारों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं, वह बहन, जो म्॒त्यु को गले का 
हार बनाकर जीवन से खेल रही हे । 

सेठ--क्‍्या यह जरूरी है कि जो-कुछ वह कह रहा है सत्य दे ? 

गोपीचन्द--क्या अब भी आप उससे कऋूठ बोलने की आशा करते 
हैं, पिताजी ! हमारे जीवन का सब्रसे बड़ा अभिशाप यही है ओर हमारे 
अस्तित्व को सबसे भीषण ट्रेजेडी यही है कि एक यार ग़लती कर लेने 
के ब्राद हज़ार पश्चात्ताप करके भी हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, 
उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप आजीवन जलकर भो, अपने सिर से पाप का 
बोर हल्का नहीं कर सकते । अपने किये हुए पापों के एहसास ले बढ़- 
कर मानव के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं, और वही चमनलाल 
कर रहा हे । 

सेठ--में उसके सारे जुर्म साफ़ कर सकता था, किन्तु यदि यह 
बात न खुलती तो बेचारा निरपराध सुमतप्रसाद मारा जाता | में उसका 
यह अपराध माफ नहीं कर सकता, गोपीचन्द ! 

गोपीचन्द-- जब इतनी छोटी भूल्तनों को देखकर हम अरोख फेर 
लेने की क्षमता नहीं रखेंगे, तो आँखों के सामने दिन दहाडे बड़े-बड़े 
अपराधों को विस्म्गति के अ्रतल उपकूल में विलीन होते देखकर हम केसे 
ज़िन्दा रहेंगे, पिताजी ? हमें चमनलाल का जुमे जितना बड़ा मालूम 
पड़ रहा दे, यह वास्तव में उतना बड़ा नहीं है । एक, जो जुमे करके 
फांसी के तख्ते पर जाता है, दूसरा, वही जुर्म करके एक साम्राज्य का 
अधिकारी होता द्वे। जुमे की भी कया कोई कसौटी होती दे, पिताजी ? 

सेठ --हाँ, जम की कसौटी होती है और वह है क़ानून । इससे 
सामाजिक जीवन का सुधार होता है । 


गोपीचन्द--और इस सुधार सें विनाश को भी एक बहुत बढ़ी 
लचक द्वोती है। 
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सेठ--नहीं, कानून एक ऐसी आँधी है, जो अपने अ्रदम्य वेग में 
देश और समाज की तमाम बुराइयों को दूर बहा ले जाती है । 

गो पीचन्द--साथ ही वह ऐसी भयानक आँधी है, जो लोटकर 
नहीं देखती कि उसके वेग से कौन सी लता टूटी, कोन सा बृत्त उखड़ा, 
कोन सी बसी-बस्टाई छुत कब और कहाँ उड़कर चली गई । कानून 
अन्धा होता है । 

सेठ--कानून अन्धा हो सकता दै, किन्तु इसे राह पर चलाने वाक्ता 
हसका संचालक न्याय शअ्रन्धा नहीं । न्याय एक ओषधि हे, जिसे पाकर 
आत्मा की बढ़ी-से-बड़ो कालिमा घुल जाती है । 

गोपीचन्द--जी नहीं, न्याय एक ऐसा बोम्किल रथ हे, जिसके 
पांहयों के नीचे एक बार कुचले जाने के बाद मनुष्य-जीवन की रीढ़ सदा 
के लिए टूट जाती है। वह उठकर कभी खड़ा नहीं हो सकता, ड्से 
समाज में स्थान नहीं मिलता । आपकी दृष्टि में कानून ओर न्याय कोई 
महत्त्वपूर्ण बसतु हो सकती है, किन्तु मेरी राय में यह एक मकढ़ी का 
जाला दे जिसमें निरीह और निरबंल प्राणी एक बार फँसकर कभी 
वापस नहीं निकलते, किन्तु एक साधन-सम्पन्न व्यक्ति के जाते ही 
इसके ताने-बाने स्वयं हटकर बिखर जाते हैं। चमनलाल निरीह और 
निर्बल प्राणी हे, उसे क्षमा कर देना ही न्याय है, पिताजी ! 

मकक्‍खन--( झ्राकर ) कोतवाल साहब आये हैं । 

सेठ--उन्हें यहाँ ले आओ । (मक्खन का प्रस्थान) देखो गोपीचन्द ! 
संसार के सारे अपराधियों को ज्ञमा कर देने की डदारता में और * किसी 
को क्षमा न करने की निष्ठुरता और ह्ृदयहीनता में ज्यादा फक नहीं । 
में अपनी ज़िम्मेदारी सममता हूँ । इसलिए कोतवाल साहब के सामने 
वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं, काफ़ी बहस हो चुकी हे । 

गोपीचन्दुू--मेरी तवियत खराब हो रही है, में घर चला पिताजी ! 
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[ एक ओर से गोपीचन्द का प्रस्थान,दूसरी ओर से कोतवाल साहब का 
प्रवेश ] 

कोतवाल--आदाय अश्र॒ज है, सेठजी ! 

सेठ--तस्लीम, तस्लीम ! आइये कोतवाल साहब ! दृधघर तशरीफ 
लाइये । 

[ कोतवाल सेठजी के पास श्राकर बेठ जाता हे । ] 

कोतवाल--मुझे क्रिसलिए आपने याद क्रिया स्रेठजी ? 

सेठ--( श्रन्दर की तरफ पुकारता हुआ ) चसनलाल ! ज़रा इधर 
आना । 

[ चमनलाल आता हे और कोतवाल को देखकर उसके द्वोश उड़ जाते 
हैं | वह उसे सलाम करके सेठजी के पास खड़ा हो जाता है । ] 

सेठ--मेरे द॒फ़्तर में गयन हुआ है और इतनी होशियारी से कि 
गबन करने वाले की तारीफ करनी पढ़ती हे । 

कोतवाल--कितने रुपयों का गबन हुआ दे ? 

सेठ---२६७) रू० का । ३) रु० के चेक्त को ३००) का बनाकर उसे 
कैश करा लिया गया है । यह लीजिए चेक-बुक (चेक-बुक खोलकर सामने 
रख देता हे ) यह है मुसज्ना और ये हैं श्री चमनलाल, मेरे दुफ्तर के 
सुनीम । गयन करने का कमाल अभ्रापको ही प्राप्त दे और आपने अपना 
जुर्म भी स्वीकार कर लिया दे | 

कोतवाल--( चमनलाल को आँखें दिखाता हुआ ) क्‍या यह 
ठोक है ? 

चमन--( सेठ से ) चाहे जेसे हो, में आपके रुपये वापस कर 
दूगा। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिये, फिर ऐसी गलती कभी नहीं 
होगी । 


कोतवाल--तो फिर इसे अपना गबन कवूल है । 
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सेठ--आपके ही सामने कह रहा हे । 

कोतवाल--तो मैं इसे कोतवाली लिये जा रहा हूँ । 

चमन--( रोकर सेठ से ) सेठजी ! मैं आपके पेर पड़ता हूँ, मुमे 
पुलिस के हवाले न कीजिए | मुझे केवल इस बार क्षमा कीजिये। 
( सेठ के पेरों पर गिर पड़ता है | ) 

कोतवाल--चलो उठो । तुम्हें जो कहना दे, अब कोतवाली चलकर 
कहना । 

[ खींचकर उसे सेठजी के पेरों पर से उठा लेता है । ] 

चमन--दुहाई हे आपकी सेठजी ! सुझे बचा लीजिए, सेरी अना- 
थिनी बहन पर दया कीजिये, वद्द घर छोड़कर चली आईं है, सेरे अति- 
रिक्त अब उसके लिए कहीं स्थान नहीं रहा । सेठजी ! मुझे केवल इस 
बार क्षमा कीजिये, म्रुक पर तरस स्वराइए । 

[ कोतवाल उसे ख्वोचकर ले जाता ददै। देखा जाता है कि दर्शनलाल 
अपने आँसू पोंछ रहे हें । ] 


दूसरा दृश्य 


स्थान--बही दफ़्तर । समय तीन वर्ष बाद । 

[ दर्शनलाल श्रपने पुराने स्थान पर बेठे हैं । चमनलाल फटे-पुराने 
चीथड़ों में उनके सामने खड़ा हे । उसका स्वाध्थ्य पहले से गिर गया हे | 
उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, आँखें घैंसी हुई और मुख पर निराशा अ्रौर 
वीरानी की रेख्वाएँ स्पष्ट रूप से टीस्व रही दें । ] 

द्शन--तीन वर्ष ! हाँ, पूरे तीन वर्ष के बाद तुमसे मुलाकात ह्दो 
रही है चमनलाल ! क्‍या इतने दिन जेल ही में रहे ? 

चमन--ढाई वर्ष जेल में रहा और छुः महीने दुनिया की खाक 


छानता रहा । 


लो 
रि 


कानून 


दर्शन-- तुम्हें दो वर्ष का ही कारावास मिला था न ? 

चमन--जी हाँ, दो वर्ष की कंद और <००) रु० जुर्माना, जिसे 
झदा न कर सकने के कारण छः महीने ओर कंद में रहना पढ़ा । 

दुशन---जेल से छुटने के याद तुम छुः महीने तक क्या करते रहे ? 

चमन-- दो-एक जगह नोकरी की, किन्तु टिक न सका। फिर 
इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा । 

दुशेन--क्यों ? 

चमन--एक बेंक में नौकरी मिली थी । दो मास भी नहीं हो पाए 
थे कि एक बाबू को मेरे अतीत इतिहास का पता चल गया। 
मेनेजर से शिकायत कर दी ओर में निकाल दिया गया । 

दुर्शन--डसके बाद ? 

चमन--उसके बाद एक सेठ के यहाँ मुनोम हुआ । वहाँ तो सात 
दिन भो न रह पाया था कि भेद खुल गया । धक्के देकर निकाल दिया 
गया ओर तनख्वाह जब्त । अब तो मेरा जेल जाना अभिशाप का टीका 
यनकर खदू मेरे माथे पर मौजूद रहता द्वे । काफो प्रसिद्ध हो चुका हैँ । 
जहाँ जाता हूँ, दरबान ही अन्दर घुसने नहीं देता । 

दर्शन--तुम्हारी बहन का आजकल क्या हाल हैं ? 

चसमन--जिस दिन में पकड़ा गया, उसी दिन स्टेशन पर रेल के 
नीचे दुबकर उसने आत्म-हत्या कर ली । (श्राँखों में श्राँयस्‌ आ्रा जाते हैं । ) 
बेचारी ने एक बार मुरूसे मिलने तक की चेष्टा न की । 

दर्शन--ओऔर उसके बच्चे ? 

चसन--शायद अनाथालय भेज दिए गए । 

दशेन--तुम उनसे मिले ? 

चमन--कौन सा मुह लेकर उनसे मिलने जाता ? अपनी अपवित्न 
छाया उन पर ढालकर में उनका भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता । 


उसने 
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दशशन--तुम्हारी दुदंशा खुनकर मुझे भी बड़ा दुःख हुआ, चसन- 
लाल ! किसो दूसरे नगर सें नोंकरी तत्ताश कर लेते । 

चमन---अब कहीं जाने का साहस मुमूमें नहीं रहा। जेल से 
छूटने के बाद एक बार जयपुर सामाजी के यहाँ गया था । दो दिन भी 
उनके यहाँ अच्छी तरह रद्द न पाया था कि मामीजी बोलीं---तुम 
जानते हो, चमनलाल ! लड़कियों के ब्याह की बातचीत चल रही 
हैं। तुम्हारे यहाँ रहने से उनका सम्बन्ध भश्रच्छी जगह न हो सकेगा । 
लो, ये दस रुपये और यहाँ से चत्ते जाओ ।” मेने सघन्यवाद उनके 
रुपये लौटा दिये और फिर किसी के यहाँ नहीं गया । अरब मुझे मनुष्य 
से घणा हो गईं है । अकेला ही अपने पापों का बोझ ढोता फिर रहा हूँ । 

दर्शन--पाप का बोकका ? 

चमन--अआरजकल में लोगों की जेब काटकर अपना निर्वाह 
करता हूँ । 

दश्शोन--( ग्राश्चय से ) जेब काटकर ? 

चमन--जी हाँ, जेल में एक प्रवीण जेब काटने वाले से मेरी 
मित्रता हो गई थी | ढाई वर्ष में उसने इस कला का सारा रहस्य मुमे 
बता दिया । अब में पूर्ण सफलता से किसी की भी जेब काट सकता हू । 

दर्शन--में यह क्‍या सुन रहा हैँ, चमनलाल ? क्या मनुष्य का 
का इतना पतन हो सकता हे ? 

चसन--पेट के गढ़े को भरने के लिए मेरे पास ओर क्‍या 
चारा था ? 

टशेन--में उसकी व्यवस्था करूँगा । ग्रोर ग्राज ही सेठजी से 
कह कर तुम्हारी पुरानी जगह तुम्हें दिला दूं गा। तुम अपनी श्रात्मा के 
घब्यों को घो डालने का यत्न करो । 

चमन--मेैं भी इसलिए अपनी आत्मा की फटकार बुरी तरह सुन 
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रहा हूँ । स्टेशन की बेंच पर पड़े-पढ़े मैंने रुपयों से भरी जेबों को आऑस्बों के 
सामने से गुजरते देखा, जिन पर अल्प प्रयास-सात्र से ही में स्वासित्व 
प्राप्त कर सकता था, किन्तु मैंने छा से मुख फेर लिया । एक बार 
फिर निष्पाप जीवन व्यतीत करने की ठानी है । आप मुझे यहाँ जगह 
दिलवा दें । 

[सेठ विलासराय और गोपीचन्द प्रवेश करते हे । दर्शनलाल उनका 
अभिवादन करते हैं ओर जच् उनकी दृष्टि चमनलाल पर पड़ती है तो उसे 
वे कठिनाई से पद्दचान पाते हैं ।] 

सेठ---अ्रे चमनलाल, तुम यहाँ केसे ? 

दशन--नौकरी की तल्लाश में आया है । 

सेठ--चमननलाल हमेशा मेरे और गोपीचन्द के तक का विषय 
बना रहा । हम तो निर्णय ही कर चुके थे कि जेल से शअआते ही इसकी 
जगह इसे दे देंगे । (चमनलाल से) हमारा तुम्हारे साथ कोई बेर नहीं 
था, चमनलाल ! खुधारने के अ्रभिप्राय से ही तुम्हें कानून के हाथों 
सोंपा गया था । 

चमन--डउस समय क्षमा करके ही आप मेरा अधिक उपकार कर 
सकते थे, सेठजी ! आज में बहन ओऔर उसके बच्चों को खोकर जिस 
अकेलेपन का अनुभव कर रहा हैं, उसका प्रतिदान संसार का सारा 
साम्राज्य भी नहीं कर सकता | 

सेठ--खेर, जो हुआ सो हुआ, अब में तुम्हारी ज़गह तुम्हें फिर 
देता हूँ । 

चमन--मैं आपका आभारो हूँ । जीवन की यही मेरी अन्तिम और 
त्तीण आशा थी । 

सेठ--तुम्हारी हालत बहुत दर्दनाक मालूम हो रही है । कुछु 
रुपयों की आवश्यकता हो तो पेशगी में ले सकते हो । 
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चमन--मेरे पास इस समय एक पेसा भी नहीं है। में तीन दिन 
का भूखा हैं। 

सेठ--गोपी चन्दु ! चमनलाल को २०) रु० का चेक दे देना ! 

गोपीचन्द--पिताजो ! फिर चेक ? 
सेठ--नहीं, चेक से नहीं । में उसे अपने पास ही से दूगा। (जेच 
से निकालकर उसे रुपये देता हुआ) यह लो, एक माह की पेशगी--हमें 
तुम्हारा विश्वास है । कल से कास पर आ जाना । 

चमन--बहुत अच्छा । 
[ नमस्कार करके वढ जेसे द्वी जाना चाहता है, सामने से कोतवाल श्रौर 

दो सिपाही प्रवेश करते हैं । ] 

कोतवाल--( चमनलाल से ) क्यों बे ? कहाँ था तीन दिन से ? 
कहीं तेरा पता भी हे ? 

सेठ--क्या किया हे इसने कोतवाल साहब ? 

कोतवाल--तीन दिन से न जाने कहाँ लापता है ओर न कोत- 
वाली में ही हाजिरी देने आया हैं। इन दो रातों में शहर में आठ नकब्र 
लग चुके दें । यह सब इसी पाजी का काम है। ( सिपाद्ियों से ) बाँध 
लो इस बद॒ज़ात को ! 

[ सिपाह्दी चमनलाल को गिरफ़्तार कर लेते हैं । ] 

चमसन--आज फिर गिरफ़्तार होते समय न तो मुमे भय दे और 
न ज्ञोभ ही । पहली बार जुर्म करके भी अदालत के सामने मुझे बहुत- 
कुछ कहना था और थआ्राज, निर्दोष होकर भी, मुझे कुछ नहीं कहना दे । 
लगातार कई महीनों तक सफलता के साथ, न जाने, कितनी जेब काटी 
होंगी, किन्तु गिरफ्तारी तो दूर रही, कोतवाल साहब को मुझ पर 
सन्देह तक नहीं हुआ । श्राज जब पापों को तिलांजलि दे पवित्र ओर 
निष्पाप जीवन को किर निर्वाह करने का स्वप्न देखा, तो शहर की तमाम 
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चोरियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे । कल जेल स छुटकर आया ग्राज़ 
पकड़ा गया, कल्न थआाऊंगा परसों फिर गिरफ़्तारों होगी। क्‍या बुरा 
है, इसी क्रम में यदि जीवन कट जाय । आइये “कोतवाल साहब ! 
( प्रस्थानोद्यत ) 

सेठ--कोतवाल साहब ! इस्र बार सेर कहन सत॒ श्राप हसे छाड़ द, 
में खर्च छरने को तयार हें । 

कोतवाल--अब तो कतई मजबूरी है सेठजो ! पहली दफा मेरे 
हाथ की बात थी । आप कहते, तो में जरूर छोड़ देता, लेकिन अब इस 
का नाम दफ़्तर की किताबों में दर्ज हो चुका है । अच्छा, माफी चाहता 
हैं । ( सिपाहियों से ) कोतवालो ले चलो इस्ले ! 

[ थ्रागे कोतवाल, पीछे सिषाद्दी चमनलाल को ले जाते दें । ] 

गोपीचन्द--क्या कहा था मेंने पिताजी ! उस समय ही क्षमा 
करके आप इसका सुधार कर सकते थे, किन्तु आपने मेरी एक न सानी ॥ 
आपने केवल इसका जीवन श्रोर भविष्य ही नहीं बिगाड़ा, वरन्‌ इसको 
बहन की हत्या का पाप भी आ्रापके सिर हे । जब तक यह जिएगा, 
कहीं खुदूर बेठा हुआ अपने जीवन का मरसिया पढ़ा करेगा झोर आप 
सोते-जागते, उठते-बेठते उसे सुना कीजियेगा । आज आपकी आत्सा 
के चारों ओर एक द्रिद्र की हत्या और उसके अशिशाप की काली 
लकीर स्विच गई हैं ओर लाख पश्चात्ताप करके भी आप उसका प्रति- 
कार नहीं कर सकेंगे, जेसे उस दिन चमनलाल आपके दफ़्तर में नहीं 
कर सका था। देखो आपने अपने कानून की कामयाबी ! ( द्वाथ पर 
गाल घरे सेठजी निर्वाक्‌ बेटे रद्दते हैं । ) 

[ पटाक्षेप ] 


